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बोई की परीक्षा 
परिणाम घोषित 


ने मेधावी 
विद्यार्थियों से एक 
मुलाकात किया 


महाराष्ट्र संकट पर बोलीं महबूबाः 
देश को नेहरू-गांधी के खून पसीने से बनाया गया, 
बीजेपी लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के विपरीत चल रही 


जम्मू-कश्मीर। सा बा ने का कि इस देश को 
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे नेताओं 
के खून पसीने से बनाया गया था। जिसका आधार लोकतंत्र 
और धर्मनिरपेक्षता था। भाजपा इसके विपरीत चल रही है। 
मैनें अपने जीवन में इससे भ्रष्ठ सरकार नहीं देखी है। 
पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह से 
भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या महाराष्ट्र मे 
विधायकों की खरीद फरोखूत की है, भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण इतिहास 
में नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने के मसले पर भी मीडिया से वात करते 
कहा कि में युवाओं और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं स को बंदूक 
उठाने से रोके। वे (बलों को) आपको मारकर धन प्राप्त करते हैं। मैं उनसे क 
उठाना बंद करने का अनुरोध करता हूं। मैं मौलवी से अनुरोध करता हूं 
पंडितों को हमारे संसाधन घोषित करें, इसलिए पर कई हमले नहीं होने 
चाहिए। शोपियां में एक सूमो में धमाका हुआ। उन्होंने चालक शौकत अहमद 
शेख को गिरफ्तार कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। ।0 दिनों के बाद वे 
कहते हैं कि वह कुपवाड़ा में एक मुठभेड़ में मारा गया Fe लेकिन वह हिरासत 
से वहां क इंचा? महबूबा ने कहा कि हमारी नौकरियां बिक रही हैं। हमारी 
जमीन को दी जाती है और पहले सुरक्षा बलों को दी जाती है। जम्मू 
एम्स, कश्मीर एम्स समेत सभी छोटे-बड़े ठेके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। 
जम्मू-कश्मीर के लोगों को शक्तिहीन करने के सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 
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बगावत 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


'बहुत दिनों बाद आज कुछ सोचते सोचते अच्छी नींद आ 
गई।जब नींद अच्छी हो तो सपने का आना तो तय ही 
हैं।सपने में ही सही करोना के डर से बाहर जाने से डरने 
वाली मैं बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी।अच्छी जींस और 
टॉप पहन सड़क के किनारे सवारी की खोज में खड़ी हो 
गई।काफी देर इंतजार के बाद भी कोई सवारी नहीं मिलने 
पर जुंजलाके के घर की और वापस जाने की सोची तो देखा 
तो एक तीन पहिए वाली गाड़ी जिस पर उसके मालिक ने बड़े 
प्यार से नाम लिखवाया था- बड़ाराष्ट्रः + वह आके 
खड़ी हो गई ।मैं फटाफट चढ़ बैठी किं कहीं और कई बा 
लेगा तो मेरी सवारी छूट जायेगी।सामान्यतः तो सवारी 
है,कोई कील- शील तो नहीं हिकला ह ग जो मेरे कपड़े फाड़ 
देगा,पुरानी तो नहीं हैं जो चलेगी तो बहुत झटके देगी इन 
बातों में से कुछ भी सोचे बगैर जल्दी से बैठ ही गई।जब 
देखा मेरी जल्दबाजी का नतीजा तो गलती समझ में आ 
गई।ये गहली के तो तीनों पहियों का आकार प्रकार और 
दीलडॉल अलग अलग थे।गाड़ी चली तो ऐसे लग रहा था जैसे 
मेले में कोई बड़े से जुले में जुल रहे हो।कभी दाई और से 
उपर और बाईं ओर से नीचे, आगे वाला पहिया तो जाम ही 
था।उसकी हवा ही निकली हुई थी। मैंने गाड़ी चालक को पूछा 
कि ये आगे वाले पहिए को क्या हुआ हैं,तो वह कुछ 
सकपकता सा बोला कि वह पहिया यह परज हैं, समझों 
कि 75 साल हो गए हैं उसे।इसमें हवा का सर प्रयल 
करने बावजूद हवा टिकती ही नहीं है।बस निकल ही जाती 
यर न राने हैं,उसका चक्के को भी जंग खा गया हैं पता 
नहीं साल चलेगा ये।वैसे उसे ठीक करने इटली के 
कारीगर का सहारा लिया था लेकिन उसने तो उसको और 
खराब कर दिया।उसने पहले तो खुद ठीक करने की कोशिश 
की फिर किसी विद्वान अर्थशास्त्री को दे कर ठीक करने की 
ठानी,किंतु ये अर्थशास्त्री बेचारा था तो चाहते हुए भी कुछ 
नहीं कर पाया।अब इस पहिए को अपने नादान नन्हे मुबनों को 
सौंप रखा हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो 
कभी गराज में काम ही नहीं किया हैं बिनानुभवी होने से 


पातात का | काण का 
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संभालना तो क्या उत्टा खराब कर के रका हैं।हर बार 
लगातार कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर पाते है ये लोग। 
हां एक रास्ता हैं उनके पास कुछ बुजुर्ग करीगरो का हुजूम 
हैं जिनका इटली से कुछ लेना देना नहीं हैं उनसे मरम्मत 
करवाएं तो शायद ठीक हो जाएं।वैसे उनकी सलाह तो लेते 
रहते हैं लेकिन जिम्मा नहीं देते तो कैसे ये ठीक चलेगा ये 
समज से परे हैं।तब मैंने दूसरे पहिए के बारे में पूछ ही लिया, 
ये दाहिना पहिया हैं उसका क्या प्राव्ठम हैं।तब चालक बोला 
कि बहनजी ये भी तो वही कंपनी के तहत बना हैं जिसे आगे 
वाले पहिए को बनाया था लेकिन उससे छोटा हैं किंतु उसे 
बनाने वाला भी काफी वयस्क और अशक्त हैं लेकिन वह 
अपने को कमजोर मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं [उसका 
भी हठ झन वसा ही है,जो उस कंपनी से उसे बाहर ले आया 
वह भी तो सिर्फ अपने फायदे के लिए लाया था।उसमे हवा 
टिक तो जाती हैं किंतु समय समय पर से निकल 
जाती हैं।बेईमानी की जो हैं वह हवा ,तो तो मुश्किल 
हैं ही।उसके टायर तो नए ही हैं च चक्के में कू खराबी 
हैं उसे जंग तो नहीं लगा है अभी लेकिन कुछ निम्न कक्षा 
का, कबाड़ वाला समान उपयोग में लेने की वजह से गुणवत्ता 
के हिसाब से कुछ कमियां तो हैं ही,और कुछ तो उसके 
आसपास के लो से उल्टे पुल्टे प्रयोग करवाने से ये 
असंतुलित ही रहता हैं।हमेशा संतुलन की कमी की वजह से 
गट्टी को ठीक नहीं चलने दे रहा हैं।बस थोड़ा पंगेबाज होने 
से बदनाम होता रहता हैं ये। हां ईमानदारी में तो ये भी अपनी 

मू जैसा ही है।हमेशा ही कौभांडी सा हैं चलना तो 
हैं कितु तरीके से नहीं,सभी कुछ दोनंबरी का चाहिए तो कैसे 
ठीक चलेगा ये भी प्रश्न है। जब मुड़के उस तरफ देखा तो ठेढ़ा 

लिए ठह बेतरतीब ही चल रहा था। बायां पहिया तो कुछ 
Es ही लग रहा था तो मने भी पूछ ही लिया की इसका तो 
सब ठीक ही होगा न।लेकिन उसका भी वर्तमान और भविष्य 
के बारे में चिंतित ही लगा वह,बोला इसका उत्पति स्थान तो 
बेहतरीन हैं एक वफादार और ज पक्के बंदे ने बनाया 
था जो किसी भी प्रकार के प्रलोभन के लिए अपने असुलों को 
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छोड़ ही नहीं सकता था लेकिन आजकल सब आयाराम 
गयाराम सा व्यवहार कर रहा हैं ये।इसका भी एक नादान 
दुन हैं जो इसका संतुलन बिगाड़ ने को तैयार सा बैठा 
हैं।थोड़ी दगाबाजी भी हैं इसके चक्के में और टायर में 
बेईमानी और स्वार्थ की हवा भरी होने से ठीक से चल नहीं 
पा रहा हैं।किंतु अपने को संतुलित बता कर काम तो चला ही 
रहा हैं अपने नन्हे को छुपाकर।अपनी ताकत आजमाने का 
शौक रखता है ।हालांकि कमजोर कमजोर मनुष्य ज्यादा 
जोर से चिल्लाएगा ये प्रचलित हैं जैसा हाल हैं इनका।'थोधा 
चना बाजे घना' देखें कब तक बजेगा FEE बंद करेंगे 
उसके साथी ये मुश्किल सवाल हैं।उन तीन पहियों वाली गाड़ी 
से कहीं न हुंचना मुश्किल दिख रहा था तो मैंने चालक से 
रोकने के लिए बोला और नीचे उतर गई,ओह वो तो मैं अपने 
पलंग से उतर खड़ी थी और आंखों के सामने से राजकरण 
के कई धुरंधर ला गुजरने लगे और मैं भी सोचने लगी ये 
तीन तिर लित वाली गाड़ी कब तक,कहां तक 
चलेगी।कोई आकस्मिक अंत होगा या खुशहाल अंत होगा ये 
सभी प्रश्नों के साथ चाय का भगोना चूल्हे पर चढ़ाया और 
स्वप्न से बाहर आने की कोशिश करने लगी।' ये व्यंग मैंने 
9/2/202। के दिन लिखा था जो आज के महाराष्ट्र के 
हालात देख सही होता नजर आ रहा हैं।शतरंज की विसात 
बिए ६४५ हैं जिसमे प्यादे इतने आगे बढ़ दर है कि उंट और 
हाथी घोड़े की जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। इस शतरंज 
की विसात जो सर्व व्यापी दल ने बिजाई हैं जिस में तीनों 
पहियो कि हवा निकलती हैं या फिर से बच निकलते हैं ये 
देखने वाली बात होगी।विसात बिछने से पहले सभी पहियों 
के आरों को य त ही कमजोर कर दिया हैं और दछ i 
जख या तो निकल लिए हैं या ढीले कर दिए हैं। अब 
तो का पालन कर पितृ तर्पण कर उनको श्रंधांजली 
देने का समय आया हैं अगर तर्पण नहीं किया तो अंत आने 
की नौबत आ सकती हैं।अस्तित्व का बचाव या दल का अंत 
दो ही चीज में से एक को चुनना पड़ेगा। 

जयश्री ब्रिरमी 


महाराष्ट्र में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि 
शिवसेना को और कमजोर करने की योजना 


नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी 
(भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा 
है कि पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार 
बनाने का दावा पेश करने की कोई 
जल्दी नहीं है, बल्कि वह तब तक 
इंतजार करेगी जब तक कि शिवसेना 
के मौजूदा संकट का असर शहरों में 
नगर निगमों तथा कस्बों और जिलों में 
नगर निकायों के स्तर पर उसकी 
क्षमता पर नहीं पड़ता। भाजपा नेता ने 
कहा कि महाराष्ट्र में मौजूदा सत्ता 
संघर्ष केवल राज्य में सत्ता परिवर्तन 
के लिए नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा 
शिवसेना को और अधिक कमजोर 


गप 


किए जाने तथा हिंदुत्व के म पर 
अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा 
में एक ठोस प्रयास है। 

भाजपा नेता ने कहा कि इस दिशा 
में पहला कदम शिवसेना के संस्थापक 
बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों को 
बनाए रखने का संकल्प लेकर 


एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 
खेमे को मजबत करना है, ताकि 
शिवसेना के बागी विधायक 


शिंदे के पाले में जा सके। भाजपा नेता 
कहा कि 209 के महाराष्ट्र 


मेघालय के गवर्नर ने की 
योजना वापस लेने की मांग 


असम। मेघालय के राज्यपाल सत्य 
पाल मलिक ने नई सेना भर्ती 
परियोजना 'अग्निपथ' को लेकर मोदी 
सरकार की लीक दी है। उन्होंने 
शनिवार को तरी नरेंद्र मोदी से 
विपक्ष के साथ मिलकर 'अग्निपथ' 
योजना को वापस लेने का आग्रह 
किया। उन्होंने कहा, 
(अग्निपथ योजना कभी 
भी देश की युवा पीढ़ी के है 
हित में नहीं हैं। बल्कि 
इस परियोजना से गांव 
और सरकार के बीच की 
दूरी और बढ़ेगी। 'यह 
पहली बार है जब किसी 
राज्य के राज्यपाल ने 
अग्निपथ परियोजना के 
खिलाफ बात की है। 

१4 जून को रक्षा मंत्रालय ने सेना में 
अनुबंध भर्ती के लिए 'अग्निपथ' 
परियोजना शुरू की। उसके बाद से 

देश में अशांति की आग भइक गई 
बिहार समेत देश के ।4 राज्यों में 
विरोध प्रदर्शन गल रू हो गए हैं। विरोध 
की आग गम आर कारें जल 
गईं। कांग्रेस ( ), दण ल 
कांग्रेस (एआईटीसी) और सीतीश 


कुमार की त जनता दल 
(जेडीयू) ने ' ' परियोजना के 
खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन यह 
पहली बार है जब किसी राज्य के 
राज्यपाल ने केंद्र सरकार के फैसले 


के खिलाफ बात की है। 
ज्ञनवर्धक सूत्रों के अतम एक 
साक्षात्कार में के 
राज्यपाल सत्यपाल 


मलिक ने कहा, 'मैं 
प्रधानमंत्री से इस योजना 
को वापस लेने का आग्रह 
करता हू यह 
„ परियोजना भी 
तरह से युवाओं के हित 
में नहीं है। 'पहले से ही, 
कई भाजपा शासित 
राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अग्निपथ 
परियोजना का समर्थन किया है, यह 
वादा करते हुए कि 'राज्य सरकार में 
अग्निवीरों को नियुक्त किया 
जाएगा। a मंत्रियों के 
आश्वासन की 
"इस बात की गारंटी कहां हैं कि जो 
वादे कर रहे हैं, वे फिर से मुख्यमंत्री 
बनेंगे?” नतीजतन, वे जो कहते हैं 
वह आता है और चला जाता है? 


उड़ाते झ कहा, 


विधानसभा उपाध्यक्ष ने 
बागी विधायकों को भेजा नोटिस 


पुणे। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। 
झु सबके ब LR रा वर गई 
तोड़े. | महाराष्ट्र विधानसभा कर की ओर से 6 

साथ दशकों प गत को सकी बागी विधायकों को नोटिस भेजा गया है। उन्हें 27 जून की 
कांग्रेस पा्ी का र स व से शाम 530 बजे तक जवाब देने के लिए 
का मिलाया मा र्‌ भी कहा गया है। सवाल यही है कि क्या 
ks र कि केंद्रीय नेतृत्व के... बागी विधायक उस वक्त तक हाजिर 
हा Se हो पाएंगे या नहीं? क्या बागी विधायक 
MR ए हैं। गौरतलब है ॥ इकाई अब कानून की ओर रुख़ करेंगे। 

ता चुप्पी साधे हुए हैं। 
है कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिवसेना पार्टी के कीप सुनीछ है 


सभी ॥6 बागी विधायकों को 
विहि की अगुवाई में शिवसेना क घोषित करने के लिए नोटिस जारी कर विधायक दल का नेता तिव क्त किये 
नेतृत्व के खिलाफ भ si विद्रोह दिया है। इससे पहले शिवसेना की ओर जाने को मंजूरी दे दी है। शिवसेना ने 
Fev Er हे से ।6 विधायकों के नाम डिप्टी स्पीकर डा पारी से विद्रोह करने और पार्टी के कुछ 
किए लि राज्य TS उद्धव को दिए गए थे और उनसे इन्हें अयोग्य क क आ विधायकों के साथ गुजरात के सूरत चले 
ठ | नः ता घोषित करने की मांग की गई थी। जाने के कुछ घंटे बाद मंगलवार को शिंदे को विधायक दल 
धिर गई है। शिवसेना के अधिकतर 


विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे 
के उस विश्वासघात से भाजपा बेहद 
परेशान थी, जब उन्होंने भाजपा के 


॥ महाराष्ट्रः शिंदे गुट की बढ़ी मुश्किलें 


पहले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा था कि पार्टी 
बागी धड़े के 6 विधायकों को भी 
नोटिस जारी करेगी और उनसे सोमवार 
तक जवाब देने को कहेगी। 

विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरि 

जिरवाल ने कहा था कि उन्होने बागी 

विधायक एकनाथ शिंदे की जगह अजय 

चौधरी को सदन में शिवसेना का 


नोटिस में यह भी कह दिया गया है कि अगर विधायकों के नेता के पद से हटा दिया था। शिंदे के कदम से महाराष्ट्र 
की ओर से कोई जवाब नहीं आता है तो यह मान लिया की महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार पर खतरा 


विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में आ उनके मंडराने कांग्रेस 

जाएगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और मंडराने लगा, जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 
शट 2202 अच द राजधानी दन प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। इसमें कहा गया हा (राकांपा) और कांग्रेस शामिल हैं। जिरवाल ने कहा कि मुझे 
FT कि जिन 6 विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किया शिवसेना की ओर से एक पत्र मिला है, जिसमें सूचित किया 


असम में इस समय शिंदे के साथ 
शिवसेना के कम से कम 37 और 0 
निर्दलीय विधायक हैं। शिंदे ने दावा 
किया है कि उनके नेतृत्व वाला समूह 
ही असली शिवसेना है। 


»महाराष्ट्र संकट : नवनीत राणा ने अमित शाह से की यह मांग 
“खत्म हो उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी” 


पुणे। हा में राजनीतिक पारा उन्होंने कहा कि 
चढ़ा हुआ है। से एकनाथ 


विधायक 


गया है कि उसने अजय चौधरी को विधानसभा 
दल का नेता निक क्त किया है और शिंदे को तत्काल प्रभाव 


गया हैं, उन्हें सोमवार, 27 जून तक अपना लिखित जवाब 
दाखिल करना है। वहीं, शिवसेना की ओर से पहले 2 
विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। 
हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 6 कर दिया गया। इससे 


से पद से हटा दिया है। उन्होंने कहा, मैंने ती उद्धव 
ठाकरे द्वारा भेजा गया वह पत्र स्वीकार कर लिया है। 


इसके साथ ही निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत 


उन्होंने इन विधायकों सहा में राणा की यह मांग ऐसे समय में आई 
शिंदे की बगावत के बाद से महा के लिए कई मांग भी शासन है जब महाराष्ट्र के व्य उद्धव 
विकास आघाडी की सरकार अल्पमत कर दी है। लगाया जाना चाहिए ठाकरे के खिलाफ नेता 
में दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे के नवनीत राणा ताकि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे के विद्रोह और कुछ 
पास शिवसेना के लगभग 38 ० है की गुंडागर्दी बंद हो बागी विधायकों के कार्यालयों पर 
विधायकों का समर्थन सि [द है। की मांग और र के हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हो 
शिवसेना की ओर से पहले तो इन नवनीत राणा की ने लोगों की रक्षा रही हैं। नवनीत राणा और उनके 
विधायकों को मनाने की कोशिश की शिंदे को ट के की जा सके। शिंदे विधायक पति रवि राणा, उद्धव ठाकरे 
गई थी। हालांकि, अब सख्ती दिखाई विधायकों के परिवार कर और बड़ी संख्या में के कटु आलोचक हैं और उन्होंने अप्रैल 
जा रही है। विपक्ष गम के लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने विधायकों ने 2। जून को उद्धव ठाकरे में घोषणा की थी कि वे क के बांद्रा 
राजनीतिक घटनाक्रम को कहा कि मैं अमित शाह से उन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद स्थित शिवसेना प्रमुख के घर 


विधायक के परिवारों को सुरक्षा प्रदान 
करने का i रोध करती हूं जो उद्धव 
ठाकरे को बालासाहेब की 
विचारधारा से जुड़े रहकर अपने 
निर्णय ले रहे हैं। इसके साथ ही 


भाजपा को जिम्मेदार बता रहा है। इन 
सब के बीच अमरावती से निर्दलीय 
सांसद नवनीत राणा की भी एंट्री हो 
गई है। नवनीत राणा एकनाथ शिंदे 
गुट के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। 


किया था। विद्रोही समूह की मुख्य 
मांग यह हैं कि शिवसेना सत्तारूढ़ महा 
विकास आघाडी (एमवीए) से खुद को 
अलग करे, जिसमें राकांपा और 
कांग्रेस शामिल हैं। अमरावती से 


“मातोश्री' के सामने हनुमान चालीसा 
का पाठ करेंगे। दंपति को 23 अप्रैल 
को गिरफ्तार किया गया था| 
हालांकि, मी शुरुआत में उन्हें 
जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 


है. दी 


काल घोषित किया 


जाना मंकीप 


[ का निदान नहीं 


मंकीपाक्स का बढ़ता खतरा पूरी दनिया के लिए एक निहायत ही गंभीर 
समस्या है। कोरोना के खिलाफ गठित वैज्ञानिक दल का गठबंधन वर्ल्ड हेल्थ 


नेटवर्क [ss 
आपातकाल 


इससे निबटनेके लिए 
वैश्विक स्तरपर प्रयास 
होना चाहिए। आम 
लोगोंके लिए भी 
सतर्कता बरतने के 
लिए दिशा-निर्देश जारी 
करनेकी जरूरत है। 


अमेरिका, कनाडा, मैविसको, ब्रिटेन और सभी जीला 
के मामले तेजी से बढ़े हैं। सबसे पहले पश्चमी 


) ने मंकीपाक्स के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य 
हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। 


यह घोषणा ऐसे समय में की गई है 
जब मंकीपाक्स वायरस के कई मामले 
विश्व के 40 देशों में सापने आने के बाद 
विश्व स्वास्थ्य संघटन (डब्ल्यूएचओं) ने 
इण्टरनेशन हेल्थ रेग्युलेशन इमरजेंसी 
कमेटी की बैठक के माध्यम से इसे 
वैश्विक आपातकाल घोषित करने पर 
चर्चा की गयी। इब्लू एच एनकी इस 
बीमारी को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य 
आपातकल घोषित करने के बाद 
इब्ल्यूएचओ की इसे वैश्वक आपातकाल 
घोषित करने की तैयारी इस बात का 
सकेत है कि मंकोपाक्स वायरस का 
खतरा वढ़ता जा रहा है। हालमें ही 
पीय देशों में मंकीपाक्स 
मामले सामने आए थे। 


गरीब देशों में ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं। 

मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में यह बीमारी दशकों से लोगों को बीमार बना 
रही है। इस बीमारी के शिकार करीब दस फीसदी लोगों की मौत हो जाती है. 
हालांकि अफ्रीका में अभीतक इस बीमारी से किसी मौत की जानकारी नहीं है 
फिर भी सतर्कता की आवश्यकता है लेकिन तब किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं 


दिया। 


अब जब इस बीमारी ने विकसित देशों को अपने आगोश में समेटना शुरुकर 


दिया तब इब्ल्यूएचओ हरकत में आया। 
विश्व के अनेक देशों में जिस तेजी से इस वायरस का प्रसार हो रहा है उसे 
देखते हुए सिर्फ वैश्विक आपातकाल घोषित करना इसका निदान नहीं है। 


विद्यालय एक अहर्निश जलने वाला दीपक होता 
है जो कभी नही बुझताः सत्यप्रकाश 


५ ६ बस 
ग) 


(डा0पंकज प्राणेश) 

देवरिया। जनपद के भागलपुर विकास 
खण्ड के सभी परिषदीय विद्यालयो के 
प्रधानाध्यापको और प्रभारी अध्यापको 
की मासिक बैंठक बीआरसी मईल के 
सभागार मे खण्ड शिक्षा अधिकारी 
भागलपुर श्री सत्यप्रकाश कुशवाहा जी 
के कुशल निर्देशन मे सकुशल सम्पन्न 
हुई! की शुरुवात करते र 
एआरपी ता र शर्मा ने बैठक 
उद्देश्य और पर प्रकाश डालते 
हुए यशस्वी खण्ड शिक्षा अधिकारी 
भागलपुर श्री सत्यप्रकाश कुशवाहा 
सहित सभी उपस्थित अध्यापकगण्‌ का 
स्वागत किये।तत्पश्चात खण्ड शिक्षा 
अधिकारी ने क्रमशः एक-एक विन्दुओ 
पर उपस्थित शिक्षको से विस्तृत चर्चा 
की। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम,डीबीटी, 
उपचारात्मक शिक्षण,मीशन शक्ति फेज- 
०2, शून्य बैलेन्स पर विद्यालय प्रबन्ध 
समिति का खाता खुलवाना,मध्याह 


भोजन योजना का के उपभोग,आपरेशन 
कायाकल्प,जर्जर भवनों की स्थिति,खेल 
सामाग्री का उपभोग, शिक्षक संकुल की 
बैठक और डीसीयफ फार्म को अनिवार्य 
रूप से भरे जाने.कक्षा मे मानक के 
अनुरूप श्यामपट्ट,शिक्षक डायरी,शुद्ध 


पेय जल,समय से उपस्थित लाक करने 
d का परस्पर कार्य 
विभाजन,समय सारणी.विदयुति करण, 
और विविध स्थानीय समस्याओं पर 
बैठक मे गम्भीर चर्चा हुई। 

बैठक के दौरान कुछ विद्यालय के 
शिक्षको ने अपनी समस्या रखी जिसका 
त्वरित और नियमानुसार समाधान करने 
के लिए बीईओ सर द्वारा आश्वस्त किया 
गया।बैठक के अंत मे सभी उपस्थित 
शिक्षको को संबोधित करते हुए खण्ड 
शिक्षा अधिकारी भागलपुर श्री 
सत्यप्रकाश कुशवाहा जी ने कहा कि 
विद्यालय एक अहर्निश जलने वाला दीपक 
होता है जो कभी नही बुझता।और इस 
दीपक की ज्योति निरंतर जलती रहे 
इसकी. गुरूतर जिम्मेदारी आप सभी 
शिक्षको के कंधो पर है।इन्होने कहा कि 
समय समाज और सरकार के उम्मीदों 
पर खरा उतरना हम सबका प्रथम कर्तव्य 


काश कुशवाहा 
धर SoH 


(9 


As. 

है।सभी प्रधानाध्यापक यह कोशिश करे 
की उनका विद्यालय मूलभूत सतिधाओं से 
संतृप्त हो। बैठक के दौरान जो विद्यालय 
और, शिक्षक अच्छे कार्य कर रहे है 
उनकी सराहना और प्रशंसा भी किये। 
इस बैठक मे एआरपी अमित शर्मा और 
आमोद सिंह,एआरपी संजय राव और 
अजय गुता तथा प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र 
तिवारी, सुशील सिंह,अखिलेश मिश्र, 
ओमप्रकाश भारती अरूण तिवारी, 
सच्चिदानन्द शुक्ल, विजयपति त्रिपाठी, 
राहुल सिंह, नीरज सिंह, संजय 
पाण्डेय, घनश्याम उपाध्याय, 
परमात्मा सिंह, व्यास यादव, 
भगवान यादव, राणाप्रताप 
सिंह,रविप्रताप सिंह, बलवन्त 
यादव,वन्दना मौर्या, 
कुशवाहा,मारकण्डे दूबे, ग्रिजनाथ 
सहित सभी प्रधानाध्यापक और 
बीआरसी के स्टाफ उपस्थित रहे। 


प्रत्येक रविवार 


26 जून 2022 


"योग ध्यान का आधार है' 
योग ध्यान का आधार है। 
योग ,रोगों का उपचार है। 
योग तनमन का आहार है। 
योग , से आती निखार है। 
योग से आत्म नियंत्रण है। 
योग आत्म अनुशासन है। 
योग शांति का प्रबंधन है। 
योग से आत्म संतुलन है। 
योग से रक्त परिसंचरण है। 
योग तनमन का संरक्षण है 
योग लाती लचीलापन है। 


योग पुष्ट करती तनमन है। 
योग बढ़ाती बुद्धि ज्ञान है। 
योग से ईश्वर का ध्यान है। 
योग आत्मिक अनून ष्ठान है। 
योग बीमारी का है। 


योग और व्यायाम के मुक्तक 


(t) 


मीरा करना नित व्यायाम, ज़िन्दगी मंगल गाती। 


कहता चोखी बात,मान यदि मन को भाती। 
जीवन में उत्थान,यही तो सब ही चाहें, 
करता जो है योग,जिंन्दगी सदा सुहाती।। 


(2) 
जीवन है संग्राम ,तनावों ने घेरा है। 


“ह्हच्य घ्य त्तिरंगा” 


>7 ससे 7 अरासत 


कार्यक्रम को सफल बनाने के मद्देनजर जिलाधिकारी ने किया समिति का गठन 


देवरिया। स्वतन्त्रता की 75 वीं 
वर्षगांठ के अवसर पर 'आजादी का 
का कार्यक्रम देशभर में 
रूप से मनाया जा रहा है, 
जिसके क्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र 
प्रताप सिंह ने बताया है किं आजादी 
का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत 'हर 
घर तिरंगा' कार्यक्रम शासन द्वारा 
प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद 
के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम 
की भावना को जाग्रत करते हुए 
स्वतन्त्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान 
का भाव उजागर करने के उद्देश्य से 
4 अगस्त 2022 से ।7 अगस्त 2022 
के मध्य 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम 
मनाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत 
प्रत्येक भारतीय को अपने घर एवं 
प्रतिष्ठानों पर झण्डा फहराने के लिये 
प्रेरित किया जाएगा। 
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 
'हर पर तिरंगा कार्यक्रम प्रत्येक 
सरकारी अधिकारी / कर्मचारी, 
शिक्षकगण, सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमों, स्वयं सहायता समूहों 
विभिन्न नागरिक संगठनों आदि के 
सहयोग से क्रियान्वित किया जाये। 
वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक समूहों 
एवं संगठनों को उनकी सहभागिता 
एवं तिरंगा बनवाने के लिए सीएसआर 
संसाधनों को उपलब्ध कराये जाने 
हेतु प्रेरित किया जाये। समस्त 


Qt गदि 


कर्मचारी / विभागीय वेबसाइट एवं 
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अमृत 
महोत्सव की वेबसाइट पर उपलब्ध 
'हर घर तिरंगा' का लिंक दिया जाये। 
ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित 
विभाग द्वारा जागरूकता सत्र का 
आयोजन करते हुए ग्राम प्रधानों को 
शत-प्रतिशत का , 
कार्यालयों, शैक्षणिक सं तथा 
नकृ इ इत्यादि पर झण्डा फहराने 
हेतु किया जाये। जनपद के 
समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 
झण्डों के वितरण / बिक्री हेतु केन्द्रों 
को चिन्हित कर जनपद की समस्त 
सरकारी राशन की कान को झण्डा 
वितरण एवं विक्री के रूप में 
प्रयोग किया जाये। झण्डों के निर्माण 
हद खय सहायता समूहों को 
करते हुए 'झण्डा निर्माण 

समूहों का गठन जाये। 
कपड़े के झण्डों के निर्माण हेतु स्वयं 
सहायता समूहों को स्थानीय टेलर्स 
तथा आई0टी0आई0 व अन्य 
वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्रों के 
दक्षकारों का चयन तक कर लिया 
जाये। जनपद को दिये गये लक्ष्यों 
एवं आवश्यकता के दृष्टिगत पर्याप्त 
संख्या में झण्डी का निर्माण 

सुनिश्चित किया जाये। 

नगरीय एवं पंचायत स्तर पर लोगों 
को झण्डा क्रय करने एवं कार्यक्रम में 


सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया 
जाये। जनपद के समस्त सरकारी, 
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, 
शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायिक एवं 
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, गैर सरकारी 
संगठनों, रेस्टोरेंट, शापिंग 
काम्पलेक्स, टोल प्लाजा, पुलिस 
चौकी / थाना इत्यादि को इस 
कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से झण्डा 
फहराये जाने हेतु निर्देशित किया 
जाये। बैनर, पम्पलेट, स्टॅण्डी, 
होर्डिस एवं अन्य उपर्युक्त माध्यमों से 
स्थानीय भाषा एवं बोली में कार्यक्रम 
का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। 
परिवहन निगम की समस्त बसों, 
निजी बसों ट्रकों एवं अन्य सार्वजनिक 
परिवहन साधनों तथा सरकारी 
वाहनों में 'हर घर तिरंगा कार्यक्रम का 
संदेश स्टीकर अथवा अन्य माध्यम से 
लगाया जाये। 

जनपद के समस्त टोल प्लाजा, 
चेक प्वाइंदूस इत्यादि पर बैनर 
स्टैण्डी इत्यादि लगाया जाये। जनपद 
के समस्त पंचायत स्तर तक विभिन्न 
स्तरों पर नोडल अधिकारीगण के 
साथ-साथ पर्यवेक्षकों की भी तैनाती 
प्रत्येक विकास खण्ड एवं ग्राम 
पंचायतों के स्तर पर की जाये तथा 
विभिन्न स्तरों पर इसकी नियमित 
समीक्षा की जाये। सभी प्राथमिक / 
माध्यमिक स्कूलों में पेरेन्टस टीचर 


मीटिंग के माध्यम से कार्यक्रम के 
संबंध में सभी को जानकारी दी 
जाये। 

हर घर तिरंगा कार्यक्रम के वृहद 


स्तर पर प्रचार-प्रसार hl विभाग 
के माध्यम से एवं सिनेमाघरों, 
मल्टीप्लेक्स, केबिल नेटवर्क, स्थानीय 
सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम 
से फ्लायर विडियो अपील, रेडियो 
जिंगल आदि के द्वारा किया जाये। 
कार्यक्रम हेतु जनपद के समस्त 
सरकारी अधिकारीगण _ / 
कर्मचारियों, शिक्षको, शिक्षामित्रों, 
स्वास्थ्यकर्ताओं, ऑगनबाड़ी कर्मियों, 
आशा बहुओं आदि को पूर्व निर्धारित 
लक्ष्य दिया जाये तथा उक्त लक्ष्य की 
प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों की 
नियमित समीक्षा की जायेगी। 
कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेत 
जिलाधिकारी की अध्यक्षता 
समिति गठित की गई है, जिसमे 
पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य विकास 
अधिकारी को उपाध्यक्ष, अधिशासी 
अधिकारी, नगर पालिका परिषद / 
नगर पंचायत, मुख्य 
चिकित्साधिकारी, जिला विकास 
अधिकारी,जिला प्रोवेशन अधिकारी, 
जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला 
बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला 
खमा अ क्षेत्रीय पर्यटक 
पर्यटन अधिकारी, 


सहायक सम्भागीय परिवहन 
अधिकारी,कार्यक्रम अधिकारी 
(एकीकृत बाल विकास योजना), 
ज़िला युवा कल्याण अधिकारी, 
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय 
विकास अभिकरण, प्राचार्य 
आईटीआई, जिला खादी एवं 
ग्रामोद्योग अधिकारी, महाप्रबंधक 
जिला उद्योग केन्द्र, जिला समन्वय 
नेहरू युवा केन्द्र, समन्वय राष्ट्रीय 
ग्रामीण आजीविका मिशन / उपायुक्त 
श्रम एवं रोजगार, समन्वयक, 
नागरिक सुरक्षा संगठन, एनसीसी के 
अधिकारा/ एनएसएस के समन्वयक, 
शक्ति गुप्ता अध्यक्ष व्यापार मण्डल 
देवरिया को सदस्य तथा जिला 
पंचायत राज अधिकारी को सदस्य 
सचिव नामित किया गया है। 

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत 
राज अधिकारी, देवरिया को समिति 
का सदस्य / सचिव नामित कर उन्हें 
निर्देशित किया है कि झण्डों के 
निर्माण हेतु स्वयं सहायता समूहों, 
स्थानीय टेलर्स तथा आई0टी0आई0 
व अन्य वोकेशनल प्रशिक्षण केन्द्रों के 
दक्षकारों का चयन तत्काल कर लें 
एवं समिति की बैठक आयोजित 
करायें। 5 जुलाई 2022 तक झण्डा 
का निर्माण कराया जाना है। सभी 
सम्बन्धित अधिकारीगण निर्देशानुसार 
कार्यवाही करें। 


काया रहे स्वस्थ, ps तब डेरा है। 
कहते वेद FL हि रहना हरदम, 
जो योगों से दूर,हर्ष ने मुँह फेरा है।। 
(3) 

जीवन में व्यायाम,अहम सानी है रखता। 
जो रहता है सुस्त,दुखों के फल है चखता। 
यही आज उद्घोष,सतत्‌ श्रम को है करना, 
वरना रोग-प्रकोप,मनुज को आकर भखता। 


(4) 
योग करे गतिशील,सफलता मिलती जाती। 
होता नवल विहान,जिन्दगी है मुस्काती। 
करना तुम नहिं भूल,नहीं तो पछताओगे, 
मानोगे जो बात,ताज़गी नित मुस्काती।। 
(5) 
आशाओं के फूल,सदा ही बंधु विहँसते । 
जो करते व्यायाम,नहीं रोगों में फॅसते। 
यही हकीकत जान,सदा तन की वर्जिश हो, 
जो हैं मूरख लोग,शिथिल हो गहरे धँसते।। 
(6) 
कर लो आज विचार,योग की महिमा जानो। 
कर लो तुम संकल्प,सदा गरिमा पहचानो। 
कहते स्वामी लोग,सदा काया चमकाना, 
पर भीतर से तेज,योग करके ही पाना।। 
(7) 
योग बिना अँधियार,योग जीवन चमकाता। 
योग साध लो बंधु,सतत्‌ जीना है भाता। 
व्यायाम की शान,कभी धूमिल नहिं होती, 
जिसका तन-मन स्वस्थ, 
नवल ताकत पा जाता।। 
(8) 
भारत में तो योग,सतत सम्मानित होता। 
जो खो देता वक्त,आदमी दर्द सँजोता। 
मेरा है यह सोच,योग को जानो-मानो, 
जो खो देता स्वास्थ्य, 
बंधु वह फिर तो रोता।। 
>-पर(डॉ)शरद नारायण खरे 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
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भइकते ते हुए व्यक्ति ने कहा- 
नक ब भुजुर्ग 


नीरवता है।ऐसे नीरवता को चीरती 
,उल्लू की डरावनी आवाज कानो 
कर देती है।और तनमन 

में एक अपरिचित अनजानी सी कम्पन 
पैदा कर देती है।और पाँवों की गति 
को धीमी कर जाती हैं।शरीर भारी हो 
जाता है।और ऐसे भयावह स्थिति का 
सामना करते हुए,नगर के वह लोग 
श्मशान घाट में 


यह देख कर साथ चल रहे सभी 
व्यक्ति आवाक हो कर गहरी विष्मयता 
में खो जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग व्यक्ति 
कहता है- 'दौड़ो ।और उस व्यक्ति को 
पकड़ो !' जैसे ही उसके पास जाकर 
लोगों ने उसे पकइने की कोशिश 
की,तभी आवाज आयी- 'सावधान 
[सावधान !' 

सब वहीं चिता के बाहर रुक 


में क्या सत्य की तलाशी 
कर रहे हो ?' 'तुम पागल तो नही हो 
गए हो ?' 'आखिर तुम हो कौन ?' 

तब वह अनजान कहना शुरू 
करता है-में इस चिता के राख की 
ढेरी में वो गुरुर, वो रुतबा, वो शक्ति, 
वो पद-प्रतिष्ठा अंदर तक तलाश रहा 


प्रातः 

से लिपटी चारो दिशाएँ।सारे पेइ-पौधे 
में कोहरे की चादर है।और अनमने से 
ऊँघते हुए नजर आ रहे है। वतावरण 
में चारों तरफ नीरवता है, जो साफ 
नजर आ रही थी।ठीक ऐसे समय मे 
नगर के कुछ लोग समूह में मूक-बधिर 
होकर उस जगह पहुंचते हैं, जहाँ पर 


विता की त्रश 


शुभ्रता को कालिख पोत रही थी। 
मानो मरे हुए उस आदमी की जीवन 
गाथा को बयां कर रहे हों। 

तभी सामने में चला जा रहा वह बुजुर्ग 
व्यक्ति जो सबसे आगे चल रहा 


था,और सभी अन्य व्यक्तियों से उम्र 


हूँ,जिसको वह सारी उम्र भर ओढ़े बैठा 


गील पहुंच जाते जावो !' फिर आगे कहने लगा- 'सब॒था। पर दुख की बात है किं वह सारी 
गाल हीजहाँ पर नगर दराज हो चला थासहसा ठिठक हो जाओगे राख सब हो जाओगे चीजें मुझे मिली ही नही। रही बात 
गिर रही है रोज़ ही,क़ीमत यहाँ इंसान की के किसी आदमी जाता है। और अचानक उसके मुंह से खाक।।' पागलपन की ! तो हाँ मैं पागल गीत A! 
बढ़ रही है रोज़ ही,आफ़त यहाँ इंसान की को अभी दो दिन आवाज निकल पड़ती है- "तब वह बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा तुम हूँ।ऊपरवाले की आस्था में पागल ह सरिता की लय लिए जवानी 
न सत्य है,न नीति ह पहले जलाया क र ह लि हे अ कौन हो ? और तुम लोग पूछ रहे थे कि मै कुसुमाकर सी लगे इ ह 
वससु शा बजार गया था। मिक ज्ञाते है और हा कर कहे ठगते और स चीते में क्या तलाशी कर ब इस po मे यही तो यक्ष प्रश्न | २ काना ली दहे fo 
a चिता की आग न रहे हो ? शतु मालम ! तुम॒ है। मैं ? होठ तेरे ॥| 
बस मौत का व्यापार है. अब तक ठंडी हैं ता हुआ काका ? बताओ पठ अधर्म कर रहे हो ?' इसी को तो जानना है और मैं वही तो होठ bt मिश्री के ढेले !! 
इमशान में भी लूट ति यहाँ इंसान की। | नही हुई थी।अभी अरे काका ? कुछ बताओ तब वह वह अनजान व्यक्ति ने कहा- जानने की कोशिश कर रहा [i पके तैरी गे साधिका 
गिर रही है रोज़ ही,कीमत यहाँ इंसान की।। भी उस चिता से भी! तब हुए वह बुजुर्ग हाथों हँ । हा । मुझे मालूम है।' मैं कोई भी दरअसल में जिस व्यक्ति की चिता. आँखे तेरी लगे दीवानी |! सरिता 
बिक रहीं नकली दवाएँ, हल्की-हल्की उहा करते हुए ना हल अनीति और अधर्म कार्य नही कर रहा जली थी,वह उम्र भर पुर , रुतबा, म सरिता की... 
ठ ऑक्सीजन रो रही की लपटें चिता व दि ता को !वहाँ हूँ ।' मैं मात्र और मात्र सत्य की झूठी शान पद-प्रतिष्ठा के लिए जीता श्रौत सरोज की लगे i 
इंसानियत कलपे यहाँ, आसमान की bd कति है, जो ui में पक तलाशी कर रहा हूँ।' रहा।और अचानक सब खत्म हो गोरे bo SO 
a करा पर कलह इंसान की नजरिया | न दी अप वणातिण 
दर्द में, र र सर्जन और अंतिम Ll 
गिर रही हैं रोज़ ही,कीमत यहाँ इंसान की।। इसा मज्जन्र्‌। च्या संस्कार होगा। सरिता 
जीवन चिकनी चिकनी तेरी हथेली 
मैंहगा क odo [समय बदला बढ़ गई इंसान की इमी द्रव मिलते थे तो बातें होती थी बहुत त दूर थे तो दूर खा तू लगती कोई रति सहेली !! 
चार काँधे भी नहीं हैं, पास भी हैं फिर भी कितनी बढ़ गई यां मजबूरी समय की कमो सभी यही बताते है| एकाकार तब उस चटक सिंदूरी तन पर बाने 
रिश्ते-नाते है दफन पढ़े लिखे समझदार होने का दम भरते है सारे न मिलने के पीछे सौ बहाने गिनाते हैं| अपरिचित ड में देर भूषण प्रीत की रीत वखानी !! 
साँस है व्यापार में पीड़ित यहाँ इंसान की। फिर भी जाने क्यों नहीं अब घट रही हैं दूरियां पत्थरा गई हैं बूढ़ी आंखे इंतज़ार करते करते| नहीं लगी और फिर क्या सरिता की. 
गिर रही है रोज़ ही,कीमत यहाँ इंसान की।। [आंगन लिया बा चारों र bE मे टू ला आ हैं| था। कदली खंब सी तेरी काया 
|आज बच्चे घर में नहीं पैदा होते अस्पताल [जगार ूंढते आ गया है तंग रंग कुं | 
उव वार भयल, ।मक्कारी धोखा हर तरफ किसको कैसे गिराएं कोई बाप की नौकरी पर मौज उड़ा रहा दोस्तों संग| है 30072 कुछ पाहे को स्वर सी तेरी णी 
भावनाएँ विक रही है, दिन रात डूबे रहते हैं इसी ख्याल में अंदर क्या है किसी के बता नहीं सकता मजबूरी है| से सभी लोग अस्थिविसर्जन रागों की तू कोई कहानी !! 
हर तरफ तो सून हैं hs मां खल आ दूर इन मजबूरियों ने कर या ण को बदरंग| को निकल गए। सरिता की... 
बच सकेगी कैसे अब,कीमत यहाँ इंसान की। प्राइवेट चक्कर गए हैं मजबूर हाय रे इंसान लक || और दूर तलक वही € क दुवे 
गिर रही है रोज़ ही कीमत यहाँ इंसान की।। वह से शाम बहुत व्यस्त रहते है काम में क्या क्या हैं| आवाज रह-रह के सुनाई दे ( बाबरी सीहोर म0 प्र 
--परो.(हॉ)शरदनारायण खरे की ललक तो रहती होगी अपनों को ही अपनो से| रही थी- 
उनके मन में भी जरूर ही जाती अलि | 
जन्म लिये पेय ल में, बिटिया रानी है मनभावन। हंसते कुरे वह पल छीन कर ले गया मोबाईल मन में छुपे दफन राज़ किसी को बता नहीं सकते बायो आखर | ।' पानी A रानी 
करण शुभ किन्हीं, पास मन से हो गए हैं दूर न जाने क्या क्या गुल खिला जाती हैं मजबूरियां| मेढ करता टरटर टरटर। 
नाम करण में किन्हीं, लगे बड़ा ही पावन।। हैं लेकिन मन से हो गए है रच खिला जाती हैं / कहानीकार- | 
हंसती इठलाती जो,फूलों का श्रंगार वही है। इससे तो वह पुराना ज़माना ही अच्छा था रवींद्र कुमार शर्मा अशोक पटेल 'आशु Rl की सा 
भिया से घर भर्‌ देती,गीतों का उपहार वही है।। क्यों । बरखा राः i 
सरर्णिम की अगवाई में, नाचें गायेंगे आंगन में। क्यों नारी को इंद्रधनुष फैला है अंबर, 
"या ना हीन बनाया गया? £55: 
पिता सौरभ ने आगे बढकर,नाम पत्रिका का दिया पैगाम।। देखो बरखा रानी आई।। 
पठता पूछता सह नाम येसी साणम को अनना ताइ, जिस देश में नारी आदि काल से ही वजो जा रही हैं उसी कर रहा हैं की विनाश की मात्रा कितनी थी।ये समाज की द्र नाचते पंख उठा कर, 
अर दिन का सा पल शक दिशा मे जिया देश में नारी का सम्मान का हनन, और शारीरिक लघु दृष्टि को साबित करती हुई घटनाएं हैं। छाई हरियाली जंगल भर| 
जाद रासा एल ह ता या ड ५ री रूप से सालों से होता रहा हैं।जिसमे सिर्फ मां सीता या एक जमाने में ऋषि पत्नियां भी वाग संवाद में हिस्से लेती कोयल फिर से गाना गाई 
मधुसूदन द्रौपदी ही नहीं अनेक नारियां हैं जिनके बारे में हम ज्यादा थी.यहां तक की किसी भी गोष्टी में निर्णयकर्ता भी नियत देखो बरखा रानी आई।। 
ज़िला मंडला त कुछ आ ति जिता जीका पी र की जाती कि विदुषियां थी तभी तो उनको इतना मान॒ ताल तलैया भर जायेंगे, 
= माता की कहानी, सतीत्व की परीक्षा गई?देखा हैं सम्मान भी मिलता था। पाएंगे। 
कभी किसी पुरुष के सत की परख हुई हो, ऐसी Ri आज कल के जमाने में देखा जाएं तो नारी उत्पीड़न की वषर नधत जळासा 
मानसून न कर इन्तजार है कहानी इतिहास में लिखी दिखी है कर तथा बजे बहुत ही सामान्य होने के साथ साथ बहुत ही गहन hl 
ही पति को यम से वापस ले आती हैं,देखा हैं कोई नर भी हैं।नारी शारीरिक बल के अलावा हरेक मामलों में पुरष आसमान में बादल छाए 
गोरखपुर। बीते कई माह से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है सिली पली ते जशी हपता आ अ मामलों में नारी से कोई इसे देखकर मन हर्षाए। 
यम से भिड़ा हो? व्यवहारिक मामलों में नार मुकाबला पुरुष का 
मिल में मानसून सक्रिय ह का है, लेकिन अच्छी बारिश के लिए लोग अब सीता को माता कहलाने के लिए जो सहना पड़ा वह सती नहीं हैं,मानसिक बल स्त्री के पास ज्यादा हैं, भावनात्मक अ ei 
तरस रहे हैं। गत सा क सुबह वर्षा की bn रे बिखेर कर॒ बनी,पर क्या क्या कीमत चुकाई ये हम विदित ही हैं।वैंसे लगाव कभी भी पुरुष से कम नहीं रही हैं वह। क्या ये नारी तषार शर्मा 'नादान' 
ना को Ps की तैयारी में है। br i है लि क्यो हरण हुआ हा जला i क ण ताचा किला क हाना का दस एक कक के लिए चि जिला - गरियाबंद 
तै साथ हुए मसः लाप की वजह । इसमें कार्यक्रम हैं? जैसे हम काल में लाइन बनाके आ' 
बादल पानी फेर गए। बता दें कि मार्च माह से भीषण गर्मी और लोग सीता के स्त्रदाकषिण्य में कोई कमी तो न थी। द्रौपदी का सहपाठी से कहते थे,' उस लाइन को छेड़े बगैर छोटी कर छत्तीसगढ़ 
झेल रहे हैं उन्हें अब का का बेसब्री से इन्तजार है। सबसे ज्यादा चिन्ता की को अपमान हुआ वह भी पांच पांच आली पतियों के के दिखाओ।'और क्या किया जाता था,उसी लाइन के साथ _ ८ 
लक़ीरे किसान वर्ग के माथे पर दिखाई पड़ रही है, भि मक फसल धान सामने ये क्या बताता हैं निर्मल्य या अपना में एक बड़ी लाइन खींच के पहली लाइन को छोटी बना तू कुड़ी है कमाल की 
की बुआई का समय बीतता चला जा रहा है किसान वर्ग अंभी धान की नर्सरी द्रुत धर्म के पालन करने की जूठी जिद (वहीं द्रौपदी को माता दिया करते थे,तो कालक्रम में सत्री को अबला और बाद में 
तैयार कर वैठा है कई किसानों की नसरी भी व गई है। उन्हे फिर से का दर्जा नहीं मिला लेकिन एक नरसंहार को जन्म॒ कमतर सावित कर दिया गया ताकि पुरुषों के अपेक्षित तू कुडी है कमाल की, 
या सलमा द bo ग स bo निला री की । वैदना को वचा उसके पतियों ने दी जो सम्मान या ईगो को पूरा किया जा सके। अंक मदर 
की चिन्ता आम लोगो को है वह भी भीषण गमी और उमस से उ चुके है उ 2 रा न अहमदाबाद है. 
इन्तजार हे स भीषण गर्मी में अनेक क्षेत्रों में त [त कटौती कोढ़ में खाज का El का मौसम था। सर्द हवा बह क्यों का फल डाली हि बो पर बहुत बेहतरीन है 
काम कर रही है लोग बिलबिला जा रहे है। रात में छतों पर सोकर इस भीषण [रही थी। आकाश में काले-काले बादल क्यों गिरा 2५ इसलिए गिरा, पी हमेशा| तेरे ६४६ को देखकर 
गर्मी से ज हैं। मौसम विभाग की माने तो पूर्वौचल में मानसून सक्रिय [छाये हुए थे। आज शिखा और शिखर ॥« एक विशेष बल का प्रयोग करती है, किया मैंने TRY 
आने वाले,दिनों में अच्छी बारिशं की संभावना है। पत्थर मार-मार कर जामुन गिरा रहे जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।। | हो जा LIFE PARTNER मेरा, 
ड  |थि। ये दोनों भाई-बहन कक्षा पाँची आओ बैंठो। अरे क्या बात है ? तुम और इसी बल से पृथ्वी हर वस्तु को| मैने तुझको किया VERYFY 
- विद्यार्थी थे। विज्ञान विषय के प्रति इतना ? अपनी ओर खींचती है। 
अब, घूँघट की बगावत पूरी तरह से बदल रहा है-| कि विद्यार्थी थे। विज्ञान विषय के प्रति इतना क्यों हाफ रहे हो ?' रुबीना अपनी ओर खींचती है NUMBER ONE है 


घुँघट की बगावत 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


(डिजिटल संस्करण) 


इसके फेसबुक से जुड़िये - 
लाइक कीजिए, 


अगर कोई आपके मन में विचार उठता है तो ई-मेल के 
[माध्यम से हमारे सम्पादकीय कार्यालय को भेजा 
दीजिए, प्रकाशन योग्य पाये जाने पर आपकी तस्वीर. 
[और नाम के साथ उसे प्रकाशित भी किया जायेगा। 


घूँघट की बगावत 


ghoonghatkibagawat37@gmail.com 


45, बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर 


कमेन्ट कीजिए, 
#औओर शेयर कीजिए 


हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 


ई-मेल आईडी- 


प्रधान कार्यालय- 


विशेष रुझान रखने वाला शिखर 
[हरेक प्रश्‍न का जवाब किसी भी तरह 
से ढूँढ ही लेता था। टहनी से विलग 
[होकर नीचे गिरता फल देखकर 

दिमाग में एक नई बात घुस गयी कि 
[यह a पर क्यों गिरा। वह 
[तुरंत विज्ञान विषय की टीचर 
रुबीना बानो के घर चल पड़ा। 

'गुड ऑफ्टर नून मैडम !' आर्मचेयर 
पर बैठी रुबीना से हँसते हुए शिखर 
|बोला। 'गुड ऑफ्टर नून शिखर, 


अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरती हुई 
बोली। हे जे 


॥ 
शिखर ल पर बैठा। रुबीना किचन 
से एक पानी लाकर दी। 
शिखर के पानी पीने के बाद रुबीना 
बोली- 'अच्छा भाई, अब बताओ क्या 
बात है ?' फिर शिखर ने जामुनफल 
गिरने वाली बात रुबीना मैडम को 
बाई) दि विज्ञान विषय के प्रति शिखर 
रुचि देख रुबीना को बड़ी 
प्रसन्नता हुई। बोली- शिखर ! जामुन 


यानी जामुन का फल पृथ्वी के| 
यारा त्वाकर्षण बल के कारण नीचे 
।' शिखर रुबीना मैडम की बात 
कान लगाकर सुन रहा था। बोला- 
“फल का पृथ्वी पर गिरना मुझे समझ| 
आ गया मैडम जी। ठीक है। मैं चलता| 
हूँ। थैंक यू मैडम जी।' 


टीकेश्वर सिन्हा 
'गब्दीवाला' 
बालोद-छत्तीसगढ़. 


अनुसंधान में नैतिकता विषयक 
ऑन लाइन संगोष्ठी सम्पन्न 


गोरखपुर। दिगिजयनाथ पी. जी. 
कालेज साइंस टेक इंस्टीट्यूट 
लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में जम 
एप के माध्यम से आयोजित सस्त 
दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेन्ट प्रोग्राम 
के तीसरे दिन मुख्य वक्ता डॉ. निशा 
मणि पाण्डेय, गोरखपुर एवं 
के. जी.एम. 4 लखनऊ अनुसंधान में 
नैतिकता पर कहा कि 
अस पंधान ईमानदारी से की गई एक 
प्रक्रिया है इसमें गहन अध्ययन किया 
जाता है तंथा विवेक एवं समझदारी से 
काम लिया जाता है क्योंकि यह एक 
हम्बी प्रक्रिया है अतः इसमें धैर्य की 
आवश्यकता होती है। इस कार्य को 
पूर्ण करने के लिए अनावश्यक जल्दी 


नहीं करनी चाहिए। अपित्‌ समस्या के 
संदर्भ में तथ्यों की व्यापक खोज की 
जानी चाहिए। नैतिकता वह सिद्धान्त 
या दिशा- निर्देश है जो हमें चीजो को 
बनाएं रखने में मदद करते हैं जिन्हे 
हम महत्त्व देते हैं। हि बधान एक 
बहु-चरणीय प्रक्रिया हैं। नैतिकता 
अनुसंधान प्रक्रिया के लिए केद्रीय है। 
शोधक्ताओं को इस प्रक्रिया के विभिन्न 
स्तरों पर विभिन्न नैतिक मुद्दों की 
देखभाल सड रा 
अनुसंधान 
पर गंभीरता से विचार किया जाना 
चाहिए। उदाहरण के लिए अध्ययन में 
शामिल सभी लोगों की वास्तविक 
अनुमति और हितों को सुरक्षित 


करना। खोज की गई किसी भी 
जानकारी का दुरुपयोग नहीं होना 
चाहिए और प्रतिभागियों के प्रति एक 
निश्चित नैतिक जिम्मेदारी होनी 
चाहिए। अध्ययन में लोगों के 
अधिकारों के साथ-साथ उनकी 
गोपनीयता और संवेदनशीलता की 
रक्षा करना भी एक कर्तव्य है। इस 
ऑनलाइन कार्यक्रम में सह संरक्षक 
प्रोफेसर पुरूषोत्तम चक्रवर्ती, विजिटिंग 
प्रोफेसर, रटगर्स स्टेट यूनिवर्सिटी 
ऑफ न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स 
ऑफ अमेरिका, शिक्षक, अन्य 
महाविद्यालयों के शिक्षक सहित 23 
अ ने ऑनलाइन प्रतिभाग 
|] 


let MATTER, 
है तेरा 
SUPER CARRACTER 
तू नहीं करेंगी, कभी वेवफाई 
ये बिल्कुल FA है, 
GENUINE ह 
मदहोशी की जीती-जागती, 
तू MEDICINE है 
तू गजब की 5६६\ है, 
बहुत बेहतरीन है 
जब-जब देखा मैंने तुझको, 
हमेशा से भायी तू मुझको 
हरदम बढ़ी मेरी चाहत, 
CS अ 
तु भर के, 
कहो र्त लिख दूं 
TENDER उम्र भर के 
अपना जळवा हमेशा दीखाती रही 
दिल से होती मेरी 
रूह में समाती रही 
शोख अदाओं से सबको लुभाती रही 
वाकई तू है BEAUTIFUL 
लड़की हसीन,कमसिन है 
मदहोशी की जीती-जागती, 
तू MEDICINE 
तू गजब की 5६६\है, 
बु [त बेहतरीन है 
है कमाल की, 
(00 में हसीन है 
मदहोशी की जीती-जागती, 
तू MEDICINE है 
तू गजब की 5580 है 
बहुत बेहतरीन है 
राजेन्द्र कुमार सिंह| 


नाशिक-09 


येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं 
न शीलं न गुणो न धर्मः। 
ते मत्र्यलोके भुवि भारभूताः 
मनुष्यरूपेण मृगार्श्वरन्ति ? 

जिन लोगों के पास न तो विद्या है, 
न तप, न दान, न शील, न गुण और 
न धर्म। वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं 
और है ष्य के रूप में मृग/जानवर की 
तरह से घूमते रहते हैं।व्हॉट्सएप 
फ़ॉरवई पढ़ कर लगता है फौरन पूरे 
देश में साइंस की हर किताब जला 
देनी चाहिए. र निया का सारा 
साइंस तो वेदों, और पूजापाठ 
की रीतियों में ह. आज तक एक 
फॉरवर्ड नहीं आया कि देखो क्या 
कमाल का काम मेरी ने किया, 
या देखो क्या बदा था यार. 
सब यही बताते रहते हैं कि कितने 
हज़ार साल पहले कितना ज़बरदस्त 
साइंस था हमारा कि मंदिर में ऐन 
सूर्योदय के टाइम जल जो चढ़ाते थे 
उससे हमारी डायबिटीज़ फुर्र से गायब 
हो जाती थी कि भले ही हमारे Ev 
बात बात पे त से डर कर छोटी- 
मोटी बीमारी पे भी झाइ-फूंक कराते 
थे और पैंतीस की उमर में मर जाते 
थे, डा ये ज़रूर मालूम था कि केले 
के पत्ते में कौन कौन से रसायन हैं 
इसीलिए केले के पत्ते पर खाना खाते 
थे. अरे भाई, तो अब प्लेट में क्यों खा 
रहे हो घर पर? केले के पेड़ पर बैठ 
कर ही क्यों नहीं खाना खाते? 
अस्पताल क्यों जाते हो? धूप- 
अगरबत्ती क्यों नहीं सूंघते दिन रात? 
क्या कभी सोचा है, नए जन्मे 
को माता के स्तन में से दूध 
का अभ्यास कैसे होता है? आंखे भी 
बंध होने पर स्तनधारी लिः , स्तन के 
पास ले जाने पर दूध को खींचने 
लगता है, किसने सिखाया या उ सुबह 
स्नान करके भर पेट खायें और रात्रि 
का क सूर्य हट कुल केक 
आधा पेट कर लें । बाद 
क्ल न खाये ६ तभी झा से 

। बंदर कभी बीमार नहीं होता। 

किसी भी चिड़िया को डायबिटीज नहीं 
होता है र किसी भी बंदर को हार्ट 
अटैक नहीं आता । कोई भी जानवर 


व वे 
गाँव अव मर चुके हैं। शहर ने केवल 
शरीर जिंदा रखा है आत्मा ने 
राजनीतिज्ञों की राह पकड़ ली है। 
माता भूमिः तव थी जब सुजलां 
सुफला शस्य श्यामलां थी। जब माता 
थी तब गाँव पिता थे। शहर तब 
थे एक अजूबे की तरह क षक 
वनकर। गाँव केवल पिता नहीं 
होते सात पीढ़ी वहाँ जीवंत हो जाती। 
कोई बाबा के नाम से पहचानता कोई 
परवाबा के। आज जिस शहर में हम 
रहते वहाँ लोग मकान नंबर से जाने 
जाते। पर गाँव में पितर शरीर से नहीं 
पर जीवंत थे लोक वाणी में। 
तमाम महापुरुषों की जीवनी 
आत्मकथा पढ़ता हूं। आज तो 
आत्मकथा फैशन हो गया है। ऐसा 
लगता है सबके सब सताये हुए थे 
और अपने पराक्रम से सबको पराजित 
करते आगे बढ़े हैं। आत्मकथा कम 
दंभकथा अधिक। इसलिए वे मुझे नहीं 
प्रभावित करतीं। मुझे तब गांव की 
माटी की अनगढ़ मूरतें याद आती हैं 


की बगावत 


वैदिक रीतियों में है हर समस्या का समाधान, हिंदुत्व की ओर लौटें .! 


न तो आयोडीन नमक खाता है और 
न ब्रश करता हैं फिर भी किसी को 
थायराइड नहीं होता और न दांत 
खराब होता है । बंदर मनुष्य के सबसे 
नजदीक है, शरीर संरचना में बस 
बंदर और आप में यही फर्क है कि 
बंदर के पूँछ है आपके नहीं है बाकी 
सब कुछ समान है तो फिर बंदर को 
कभी भी हार्ट अटैक, डायबिटीज , 
उच्च रक्तचाप , क्यों नहीं होता है? 
एक पुरानी कहावत है बंदर कभी 
बीमार नहीं होता और यदि बीमार 
होगा तो जिंदा नहीं बचेगा मर जाएगा 
? हमारे एक मित्र बताते हैं कि एक 
बहुत बड़े , प्रोफेसर हैं, जो मेडिकल 
कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक 
बड़ा गहरा रिसर्च किया कि बंदर को 
बीमार बनाओ ! तो उन्होंने तरह - 
तरह के विषाणु और वैक्टीरिया बंदर 
के शरीर में डालना शुरू किया, कभी 
इंजेक्शन के माध्यम से कभी किसी 
और माध्यम से । वो कहते है, मैं ।5 
साल असफल रहा , लेकिन बंदर को 


कुछ नहीं 2 
मित्र ने प्रोफेसर से कहा ,आप यह 
कैसे कह सकते है कि बंदर को कुछ 


नहीं हो सकता ? 'तब उन्होंने एक 
दिन यह रहस्य की बात बताई कि 
बंदर का जो आर एच तत्व है वह 
सबसे आदर्श है । उसका कारण यह 
है कि, उसे कोई बीमारी आ ही नहीं 
सकती । उसके ब्लड में कभी 
कॉलेस्टेरॉल र बढ़ता , क 
प नह साइड ना 252 + न ही उन 
कभी डायबिटीज है । शुगर को 
कितनी भी बाहर से उसके शरीर में 
इंट्रोडयूस इयूस करो, वो टिकती नहीं 
साहब कहते हैं कि बंदर 
सबेरे सबेरे ही भरपेट खाता है । 
आदमी नहीं खाता है , दि 
उसको सारी बीमारियां होती है । सूर्य 
निकलते ही सारी चिड़िया , सारे 
जानवर खाना खाते हैं । जब से 
मनुष्य इस ब्रेकफास्ट , लंच , डिनर 
के चक्कर में फंसा तबसे मनुष्य 
ज्यादा बीमार रहने लगा है।प्रोफेसर 
रवींद्रनाथ शानवाग ने अपने सभी 
मरीजों से कहा कि सुवह सुबह भरपेट 


खाओ । उनके मरीज बताते हैं कि, 
जबसे उन्होंने सुबह भरपेट खाना 
किया तवसे उन्हें डायबिटीज 
शुगर कम हो गयी, किसी का 
कॉलेस्टेरॉल कम हो गया, किसी के 
घुटनों का दर्द कम हो गया , किसी 
का कमर का दर्द कम हो गया, गैस 
बनाना बंद हो गई, पेट में जलन होना 
बंद हो गयी ,नीद अच्छी आने लगी 
ष्ठ... वगैरह ...वगैरह | और यह बात 
बागभट्ट जी ने 3500 साल पहले कहा 
था कि सुबह का किया हुआ भोजन 
सबसे अच्छा है । सुबह सूरज 
निकलने से ढाई घंटे तक यानि 9.30 
बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 0 बजे 
तक आपका भरपेट भोजन हो जाना 
चाहिए । और ये भोजन तभी होगा 
जब आप नाश्‍ता बंद करेंगे । यह 
नास्ता का प्रचलन हिंदुस्तानी नहीं है , 
ये अंग्रेजों की देन है , और रात्रिं का 
भोजन सूर्य अस्त होने से पहले आधा 
पेट कर ले । तभी बीमारियों से बचेंगे। 
सुबह सूर्य निकलने से ढाई घंटे तक 
हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है । 
हमारी जठराग्नि का भा से है 
„ हमारी जठराग्नि सबसे तीव्र 
स्नान के बाद होता है । स्नान के बाद 
पित्त बढ़ता है इसलिए सुबह स्नान 
भोजन कर लें । तथा एक 
भोजन से दूसरे भोजन के वीच 4 से 
8 घंटे का अंतराल रखें बीच में कुछ 
ना खायें । और दिन डूबने के बाद 
बिल्कुल न खायें ६आप कभी भी सोच 
कर सांस नहीं लेते, इसका अभ्यास 
नहीं करवाया जाता, फिर भी आप 
सांस लेते है, जो आप को खु को 
पता नहीं होता। तो प्रश्‍न यह है, की 
आप हम या सब यह कैसे करते है, 
बिना अभ्यास? छोटा शिशु जिसे अभी 
कोई ज्ञान नही, वह अपना बेसिक 
सर्वाइवल नीड को कैसे फुलफिल 
करता है, दु को खींचना, करना उसे 
कैसे आता है, चाहे के मनुष्य शिशु हो 
या अन्य। इसके उत्तर 
मनोवैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी, जिसे 
'हार्मिक साइकोलॉजी' कहा गया, 
उनकी यह थ्योरी में ॥4 प्रकार की 
इंस्टिंक्ट की बात कही गई, जिसका 


अर्थ होता है 'सहज प्रेरणा' 4 प्रकार 
की सहज प्रेरणाओं पर ह्यूमन 
विहेवियर डिपेंड करता है। और उसी 
का तुरंत रिएक्शन होता है। बच्चे का 
मां के स्तनों में से दूध खीचना उसका 
इंस्टिक्ट है, कोई हमे टकराने 
वाली होती है, और हमारा हट जाना 
इंस्टिंक्ट है। आदि आदि... 
यह थ्योरी ज , और उसको फेल 
की रशियन र ने। कैसे? 
उसकी चर्चा में नहीं जा रहे। काफी 
लंबा विषय है। लेकिन कह सकते है, 
की पुनर्जन्म को न मानने वाले, कर्म 
फल Bi pa ठे रा 
जगत अनसुलझे पहलुओं का 
कोई तो उत्तर बनाना था अतः उन्होंने 
यह थ्योरी बनादी, यहां पर मोर्चा 
संभालना था भारतीय ज्योतिषियों 
को। लेकिन वह तब फेल रहे। 
भारतीय शास्त्रों ने इसका उत्तर भव्य 
तरीके से दिया है, इतना रूढ़िगत हो 
चुका यह उत्तर हमारे लिए इस प्रश्न 
महत्वहीन बना देता है की जिसका 
उत्तर पश्चात मनोवैज्ञानिक के इंस्टिंक्ट 
थियरी पर निहित हो। और वह उत्तर 
है पुनर्जन्म सिद्धांत। भारतीय शास्त्र 
परंपरा स्पष्ट मानती है की नव जन्म 
लिया शिशु अपनी माता के स्तन में से 
दूध खींचता है वह इंस्टिंक्ट नही है, 
यह उसके कई जन्मों का अभ्यास है। 
हर जन्म में दोहराई जाने वाली बेसिक 
सर्वाइवल प्रक्रिया का ही परिणाम है 
उसकी सहज प्रेरणा अथवा इंस्टिंक्ट। 
अपने ही कर्म फल से जिसे दैव अथवा 
भाग्य कहा गया वह निर्माण होता है, 
सहज प्रेरणा से आगे बढ़ कर सम्पूर्ण 
जीवन की दिशा निर्देश यही पिछले 
जन्म के कर्म संचित कर्मफल निश्चित 
करते है। जिसे सच्चे ज्योतिषी ग्रह 
दशा, आदि से निराकरण लाकर 
भाग्य और भविष्य की अवधारणा 
बनाते है। यह दैव ही है जो सामान 
हल सफलता निष्फलता का 
निश्चित करता है। इसी लिए 
यह ज्योतिष को वेद का एक अंग कहा 
गया। प्रश्न यह आता है की, जिसके 
पास इंटेलिजेंस नहीं है ऐसे जीवों का 
क्या? पुनर्जन्म में कर्म फल का 


जर कर भी जिंदा हैं 


जो पीढ़ियों पहले गुजर गयीं जिनकी 
कोई गाथा नहीं है पर उनकी 
किंवदंतियां हवा मे विद्यमान हैं। वे 
लह्य [रुष नहीं थे। 

मेँ छल था, पर कपट नहीं। वे 
स्वार्थी थे पर किसी को हानि नहीं 
पहुँचाते। वे बूढ़े वंदे मातरम्‌ नहीं 


उनके लिए पाप था। आम 
महुआ के फल बेचने को अपराध 
मानते। वे छोटे सपने पालते। मुखारी 


दबाये रू गाँव घूम आते। 
Fd किसी के नीम री कुल्ला 

के दरवाजे और स्नान 
किसी के दरवाजे। दरवाजे बंद 


गाँव नि मर चुके हैं। शहर ने केवल शरीर जिंदा रखा है आत्मा ने 
राजनीतिज्ञों की राह पकड़ ली है। माता भूमिः तब थी जब सुजलां सुफलां 


शस्य श्यामलां थी। जब माता भूमि थी तब गाँव 
बनकर। गाँव केवल पिता नहीं पितर होते सात 
नि कोई बाबा के नाम से पहचानता कोई परबाबा के। 


एक अजूबे की तरह 
पीढ़ी वहा जीवंत हो 


जानते थे पर अपनी जमीन के लिए 
सिर फोड़ने को तैयार रहते। गांव 
उनका विश्व था, बारात जाना पर्यटन 
था, भोज भात विलास था। 

वे दुश्मनी करते तो खलिहान जलाते 
पर साल भर उसका परिवार चलाते। 
उन्हें कोई मनरेगा नहीं ज्ञात पर हर 
वर्ष एक दो कूप नये खुद जाते वह भी 
केवल चबैने पर। कुआ खोदने में 


पिता थे। शहर तब भी थे 


रहते पर कुँए पर रस्सी बाल्टी रहती। 
छोटे छोटे सपनों वाले वे पितर आम 
महुआ नीम बरगद पीपल और कुआँ 
बन कर जिंदा रहते। वे वृक्ष उनका 
नाम पा जाते। लेकिन अब उनकी मूरतें 
बनाने वाली माटी बिक गयी है उनकी 
पहचान बने कु सूख गये हैं, दरख्त 
भी कट गये 


i 
लोग गर्व से बताते हैं एसी, टीवी, 


सड़क गाँव में भी है पर ये केवल 
व्यक्तिगत सुख हैं। वे दरवाजे कहाँ हैं 
जिनकी शान दरवाजे पर बँधे बैलों 
और गायों से आँकी जाती थी। 
चारपाई और खाली तख्त पर 
चाय झुकते लोग। मुझे अब भी 
लगता है कि तमाम विकास के दावों 
और स्वच्छता अभियानों के लालस द 
बैलों के वीच रहने वाले, भ्ठ 
सने गोबर लिपे आँगन वाले वे पितर 
ऊपर से मैले पर भीतर से स्वच्छ थे। 
वे जाति धर्म ईर्ष्या द्वेष शत्रुता मित्रता 
अच्छाई बुराई सब एक साथ जीते हुए 
भी ढोंगी नहीं थे। 

वे महापुरुष नहीं थे पर पूरे मनुय ष्य 
थे। संभ्रांत नहीं पर भ्रति से मुक ॥ 
उन्हें दुख को सुख में बदलने की कला 
आती Es मे भी दुखी रहने की 
आदत नहीं थी। सपने पालना 
महामानवों के लक्षण हैं। मनुष्य होने 
के लिए सपनों से अधिक जरूरत 
जागते रहने की है।। 

प्रफुल्ल सिंह 'बेचैन कलम' 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
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विश्लेषण दो प्रकार से होता है 
इंटेलिजेंस रहित जीवो में क्रम से और 
इंटेलिजेंस निर्माण होने के पश्चात्‌ 
जीवो में कर्म से। क्रम और कर्म का 
यह भेद गहन है। इसका क्रॉसचेक 
यह है की क्रम से आने वाले, या जन्म 
लेने वाले जीवो में बेसिक 

प्रक्रिया नहीं होती, वह शुरू be 
कर्म से जन्म लेने वाले जीवो में । 
गैलीलियो ने एक दूरवीन बनाई जिस 
से उन्होने ग्रहों का अध्ययन किया। 
अध्ययन करने पर पता चला कि 
ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी समेत सभी ग्रह 
सूर्य की परिक्रमा करते है। इससे र 
कॉपरनिकस ने भी यह कहा था 
पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की 
परिक्रमा करते है जिसके लिये उन्हे 
चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा था। 
अब तो गैलीलियो ने भी यही सिद्ध 
कर दिया कि सभी अह स के 
चक्कर लगा रहे है।जब ने 
यह सिद्धांत सार्वजनिक किया तो चर्च 


ने इसे अपनी अवज्ञा माना और इसके 
लिये गैलीलियो को चर्च की ओर से 
कारावास की सजा सुनायी गयी। चर्च 
ने गैलीलियो से सावर्जनिक माफी भी 
मंगवायी और उसके बाद वापस 
कारावास में डाल दिया। इसके बाद वो 
मृत्यु तक वही रहे।अब बात करते है 
सनातन ग्रन्थों में लिखी बातों का। 
हि जो गैलीलियो से हजारों वर्ष 
जा चुका था। उसमें पहले 
यह बात लिखी ला थी कि 
केद्र में है और सभी ग्रह उसके 
गिर्द चक्कर लगा रहे है - 
सर्वे धुर्वे निबद्धा वै ग्रहास्ते 
वातरश्मिभिः। 
अणा मी 
भ्रमन्त्यनुदिवाकरम्‌।। 
अर्थ - वातरश्मियों के द्वारा धुव में 
आबद्ध इ ग्रह(अपनी रा 
भ्रमण कः ड़ यथास्थान 
परिक्रमा करते हैं। 
पंकज कुमार मिश्रा, जौनपुर । 


आज भी कायम है रेडियो की लोकप्रियता 


आज हम 2!वीं सदी में पहुंच चुके हैं जहॉ? पर हम मोबाइल ,इंट्रनेट, सोशल 
मिडिया, टी.वी. जैसे मनोरंजन के कई संचार के माध्यम हैं। फिर भी आज 
आकाशवाणी की आत क अलग हैं आज भी हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ एंव अन्य 


प्रदेश ,देश हि. नही 
में आकाशवाणी के कार्यक्रमों को 
आकाशवाणी केन्द्रों की बात करें- 
मुम्बई, आकाशवाणी ग्वालियर , 


विदेशों से भी श्रोताओं की अधिक से अधिक संख्यां 
चता जा रहें हैं। 


की सुरीली धड़कन - विविध भारतीय 


आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी रीवा, 


आकाशवाणी झांसी, आकाशवाणी दरंभगा, आकाशवाणी मधुरा वृंदावन, 
आकाशवाणी फैज़ाबाद आकाशवाणी दिल्ली आकाशवाणी अल्मोड़ा आकाशवाणी 
भोपाल और भी कई आकाशवाणी है तथा कई प्रायमरी चैनल भी है जैंसे-रेडियों 


जयपुर, रेडियों प्रज्ञा ,रेडियों वांग, be दहा 


बात करें तो। आकाशवाणी रायपुर, 
बिलासपुर, आकाशवाणी रि 
रायगढ़ आकाशवाणी सरगुजा एंव 


इनकी लोकप्रियता - सूचना ,शिक्षा,तथा Eo 


तथा हमारे छत्तीसगढ़ की 

सरायपाली , आकाशवाणी 

आकाशवाणी जगदलपुर, आकाशवाणी 
अरपा प्रमुख है। 

साथ -साथ समसामयिक 


घटना तथा इनका ध्येय वाक्य बहुजन हिताए- बहुजन सुखाए ,अर्थात लोगों का 


हित हो सभी श्रोता एक सामान , 
खेलों का सजीव प्रसारण जो हम सभी 


संगीत देश-विदेश से खबर , समाचार 
श्रोताओं को घर बैठे जानकारी मिल 


जाती है। क्योंकि यहाँ हर उम्र के लिए है कार्य-क्रमों का खजाना बच्चे ध द्ध, 


युवक -युवती ,महिलाओं तथा किसानों का हम सफर चौपाल ,विशेषज्ञों 


-चीत एंव जानकारी एंव सलाह । 


श्रोताओं की संख्या बढ़ने का कारण - 


बाल 


क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश हि नही अति अन्य प्रदेश ,देश-विदेश से भी 


आकाशवाणी के कार्य-क्रमों को बहुत ध्यान 


सुना करते है। 


पहले कार्य-क्रमों को पत्र-पत्रिका के माध्यम से श्रोता अपने विचार एंव अपने मन 


पसंद के गीत 


सुनने के लि चिट्टी- पाती लिख कर भेजते थे और कार्य-क्रम का 


आंनद लेते थे । लेकिन ए क्रम आज भी जारी है । 


कार्य-क्रम मेक 
क्रमों चालू 


-कुछ बदलाव एंव ईमेल तथा व्हाट्सऐप के माध्यम से से कार्य- 
के कारण एंव हर केन्द्रों पर फोनिन कार्य-क्रम संचालित होने से 


श्रोता बड़ - चढ़ कर कार्य-क्रम में भाग ले रहें है। 

आकाशवाणी का रुक्लान - मेरी नज़र से देखा जाए तो थोड़ी सी कमी नजर 
आता है। लेकिन इनकी लोकप्रियता का Gabe रहेगा।आज के युवा 
वर्ग लोग सोशल मिडिया ,इंटरनेट एंव छोटे बच्चें मोबाइल गेम में व्यस्त हो रहें 
है जो कि भविष्य के लिए चिन्ता का कारण बन गया है। लेकिन रेडियों के दिवानें 
आज भी है, कई लोग अपने-अपने काम के साथ लगातार 08 से 0 घंटो तक 


आकाशवाणी सुना करते है ।और हम भी विगत वर्ष 2006 से लगातार 
आकाशवाणी के कार्य-क्रमों को सुनते आ रहें है जो कि ऐ सिलसिला अभी भी 


कायम हैं । 


डोमेन्द्र नेताम (डोमू ) 
जिला-बालोद (छ.ग.) 


= 


द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाना संथाली जनजाति का सम्मान करना 


झारखंड, ओडिशा, छत्तीसंगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम 

बंगाल और गुजरात में जनजाति समूह की बड़ी संख्या 
निवास करती है। इन राज्यों में भाजपा को अच्छी खासी 
बढ़त मिल सकती है। दशकों से आरएसएस ने आदिवासी 


राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर 
भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार 
ने विपक्ष को दुविधा में डाल दिया है। यह निर्णय न केवल 
विपक्ष को घेरने का प्रयास है बल्कि इसके राजनीतिक 


से ऊपर उठकर द्रोपदी 
वाईएसआरसीपी ने भी 
साथ मिलकर एनडीए का उ िा 


के पक्ष में मतदान करें । 
राष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी के 
था, जिसकी वजह 
से एनडीए के उम्मीदिवार रामनाथ कोविन्द राष्ट्रपति 


गए 


से बाहर बिहार के यशवंत सिन्हा को ति पति उम्मीदवार 
बनाकर खुद बंगाल के साथ धोखा किया है। ममता बनजी 
ने यशबंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाकर भाजपा को एक 
मौका दिया है। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में इस 


बहल इलाकों में 'वनवासी कल्याण आश्रमं के माध्यम से 
हे काम किया है, 

उसका असर अब 
दिखने लगा है। 


मायने भी हैं। सरकार का यह मास्टर स्टोक है। इसका 
असर आगामी लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में होने वाले 
विधानसभा चुनाव पर भी दिखेगा। इस निर्णय से विपक्ष 
कमजोर होगा। विपक्ष ने यशवंत को उम्मीदवार 
बनाकर अपनी हार पहले से ही स्वीकार कर ली है। 

आंकड़ों पर नजर डालें तो एनडीए लगभग अइतालीस 
फीसदी वोट के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। यूर के पास कुल 
तेईस फीसदी वोट ही है। अर्थात्‌ एनडीए के पास 5.35000 
वोट हैं और उसे मात्र .2 फीसदी अर्थात 3.000 वोटों की 
जरूरत है, जबकि के पास 2,92,000 वोट है, 
लगभग एनडीए से आर उसे इस फासले को पाटने के 
लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में 
विपक्ष की हार सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह 
निर्णय निःसंदेह मास्टर है। 

प्रधानमंत्री मोदी अपने के लिए जाने जाते हैं और 
उनका यह फैसला भी विपक्ष को चौंकाने वाला रहा। द्रौपदी 
मुर्मू संथाल आदिवासी समूह से आती हैं। उनका प्रभाव 
झारखंड, औओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम 
बंगाल के अधिकांश क्षेत्रो में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री 
नवीन पटनायक ने प्रधघानमंत्री को यह भरोसा दिया है कि 
वह द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करेंगे। उन्होंने अपने राज्य 
के सभी विधायकों से अपील की है कि वे दलगत भेदभाव 


थे। उस समय भी एनडीए के पास कुल 5,37,000 वौट थे, 
जिन्हें टीआरएस, बीजेडी और वाईएसआरसीपी का समर्थन 
मिला। इस बार भी एनडीए की जीत 
लेकिन यह चुनाव मात्र राष्टरपति ज नहीं है बल्कि 


इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हैं। 
द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी से जिन प्रदेशों में गैर राजग 
सरकारें हैं उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। 


झारखंड विधानसभा में 8। में से 28 सीटें आदिवासियों के 
लिए आरक्षित हैं, इनमें से फिलहाल 26 सीटों पर झारखंड 
मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में द्रोपदी मुर्मू 
कै विरोध में वोट करना झारखंड सरकार को भारी पड़ 
सकता है। इघर झारखंड स मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष 
हेमंत सोरेन एवं द्रौपदी मुर्मू के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। 
इसके साथ-साथ वह संथाल आदिवासी समूह से आती हैं। 
इसका ध्यान भी हेमंत सोरेन जरूर रखेंगे। यदि झारखंड 
सरकार द्रौपदी अका का समर्थन नहीं करती तो एनडीए 
सरकार को उन्हें का मौका मिलेगा और आगामी 
चुनाव हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा। हेमंत सोरेन 
अब दुविधा में है कि वह कांग्रेस के विरोध में जाकर द्रौपदी 
र्का सम का समर्थन करें या आदिवासी संथाली समूह के साथ 

करें। यह धर्मसंकट की तरफ 
“बंगला मानुष' की बात करने वाली ममता ने बंगाल 


को आगे बढ़ाकर ममता बनजीं की घेरेगी जरूर ऐसे में 
क्ष की हालत गले में कसी हडी को तरह हो गई है। 
लोकसभा में 45 सीटें जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित 
हैं। द्रोपदी मुमू के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से जनजाति 
समूह तक यह संदेश पहुंच गया है कि भाजपा उनकि हितों 
एवं उनके लोगों का सम्मान कर रही है। इसका फायदा 
किरा लक में दिखाई पड़ेगा। देश में लगभग 8.6 
फ़ीसदी रहते हैं। वह इस नाते भारतीय जनता 
पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। उम्मीद की जज रही है कि 
यदि आदिवासियों का वोट भाजपा की तरफ जाता है तो 
उसे लगभग 00 सीटयों को फायदा होगा और विपक्ष की 
हालत और खराब होगी। 
झारखंड, ओडिशा, छत्तीसंगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल 
और गुजरात में जनजाति समूह की बड़ी संख्या निवास 
करती है। इन राज्यों में भाजपा को अच्छी खासी बढ़त मिल 
सकती है। दशकों से आरएसएस ने आदिवासी बहल 
इलाकों में 'वनवासी कल्याण आश्रमं के माध्यम से जो काम 
किया है, उसका असर अब दिखने लगा है। कुल मिलाकर 
भाजपा ने द्रौपदी आ जि पद का उम्मीदवार 
बनाकर न केवल नी का मान-सम्मान बढ़ाया 
ब अपने राजनीतिक हितों को भी संरक्षित कर लिया 
! 


खाद्य संकट से निपटने में विलम्ब घातक 


मौजूदा हालालको देखते डुर अब विश्व समुदाय के 
समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं। वैश्विक खाद्य संकटसे 
निबटनेके लिए बड़ी काररवाई आवश्यक हो गयी है। 
इसमें विलम्ब होनेसे स्थितियां और खराब होगी। 
भूखमरी और कुपोषण को रोकनां जरूरी है। 


आहार के विविधीकरण ने भोजन की मांग में 


विश्व में बढ़ता खाद्य संकट गम्भीर चिन्ता का | इ |, 
लगातार वृद्धि की है। वर्ष 2000 से पूर्व वृहद्‌ 


विषय बन गया है। अनेक देश भुखमरी से और 


हण का दंश झेल रहे हैं। स्थितियां पैमाने उन रिकार्ड फसल के माध्यम से खाद्य 

खराब हो रही हैं। रूस और युक्रेन कीमतों में गिरावट आई थी। अब स्थितियां 
युद्ध के चलते खाद्य का संकट और भी बढ़ बदल गई हैं। हि सार्वजनिक और निजी 
गया है। खाद्यान्न की पयप्त उपलब्धता नहीं निवेश में भी देखने को मिली है । 
होने से लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। खाद्य पदार्थो की कीमतों में आ तेजी का एक 

क में संयुक्त sR संघ की ताजा प्रमुख कारण शहरीकरण के लिए कृषि भूमि 
रिपोर्ट चिन्ता बढ़ानेवाली है मे कहा गया को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने की 
है कि विश्व में दुखरी और इससे सम्बन्धित होड़ है वे कृषि योग्य भुमि कम होती जा 
कारणों से प्रति दिन 25 हजार से अधिक लोगों रही है और आवादी Ee जिनके लिए 


की असमय मृत्य हो रही है। इनमें सबसे 
अधिक संख्या बच्चोंकी है । हर रोज दस 
हजार बच्चे भूख के कारण अपनी जान गंवा 


खाद्यान्रकी जरूरते भी बढ़ी हैं। खाद्य कीमतों ने 
किसानों को वैकल्पिक खाद्य और गैर- खाद्य 
फसलों में स्थानान्तरित करनेको प्रोत्साहित 


रहे हैं। विश्व में लगभग 854 मिलयन लोग किया है। मौजूवा  हालातको देखते हुए अब 
कुपोषित हैं | खाद्य पदाथों की तेजी से बढती विश्व समुदाय के समक्ष चनातिया बढ़ गई हैं। 
के चलते इनकी संख्या और भी बढ़ वैश्विक खाद्य संकटसे लिए बड़ी 


सकती है। शहरी गरीब, विस्थापित आबादी, होने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ल काररवाई आवश्यक हो गयी ER में विलम्ब 
दश 


ग्रामीण भूमिहीन सहित अधिकांश छोटे ने यह भी दावा किया है कि पिछले दो होनेसे स्थितियां और खराब होगी। भूखमरी 
किसानोंपर सबसे अधिक कुपोषण का शिकार के दौरान आबादी में वृद्धि, आय में सुधार और और कुपोषण को रोकनां जरूरी है। 
लोकहित लिए जलता है देश हमारा 
कहित के ए समर्पित | मर्पित «जलता जाता देश,वचुप्प हैं देखो सारे। 
नौजवान को समझाकर के,सब ही हारे।। 
रचना धर्मिणी र्मिणी है सविता चड्ढा नीति,नियति की बातें होती हंसा फैली। 
र्‌ चनाथध - र्‌ | ता चड्ढा देखो तो सबकी ही चादर दिखती मैली।। 
कि वा जी पर ह। हनकी हाक न तो ह ह 
सविता चट्ठा जी वरिष्ठ रचनाकार हैं । इन चुप हो खाते,शक्कर पगे बताशे।। 
प्रतिभा जाली [यामी है । गीत, कविता, कहानी, कि की बातें करते पर लाते अँधियारे। 
उपन्यास, लेख, संपादन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जलता जाता देश,चुपप हैं देखो सारे।। 
इनकी लेखनी अपना कमाल दिखाती है । बाल ED कैसे अब यह,कोई तो बतलाये। 
साहित्य के सृजन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पंता,पालनकर्ता,कोई राह सुझाये।। 
रही है । तमाम बड़े -बड़े सम्मान/ पुरस्कार प्राप्त आँखों से आँसू बहते हैं,लखकर यह बर्बादी। 
सविता जी की लेखनी निरंतर सृजनपथ पर रही Fi सम्पत्ती,नौजवान आबादी।। 
अग्रसर है । इनकी लेखनी में जीवन का अनुभव, अधकार में दीप बंधुवर,कौन जलाएगा। 
संवेदना, सरलता, संचेतना का सम्मिश्रण रहता है कौन भारती के बेटे का फर्ज़ निभाएगा।। 
। सविता चड्ढा जी की रचनाओं की खास विशेषता देशविरोधी लोगों के तो,देखो वारे-न्यारे। 


है कि उनमें जीवन का अनुभव बोलता है इसीलिए 


जलता जाता देश,चुप्प हैं देखो सारे।। 
साहित्य जगत में इनका नाम बड़े ही सम्मान के 2 


मारकाट है,हिंसा,मातम,अवसादों ने घेरा। 


साथ लिया जाता है | सविता जी का जन्म 22 उजियारा i हो गया,छाया घोर अँधेरा।। 

अगस्त 953 को पानीपत (हरियाणा) में हुआ था। विध्वंसक मन हैं अब,भटक रहे सब। 
वे इस समय दिल्ली में मूल रूप से रह रहीं हैं | उनकी साहित्य सृजन की विधाएं हैं - उपन्यास, अपने ही सारे नित हमको,खटक रहे अब।। 
कहानी, कविता, लेख व बाल साहित्य हइ उपन्यास - 'अठारह दिन के बाद' काफी चर्चित सबको अपना हित बस दिखता,पत्थर सारे। 
उपन्यास है । बेटियों के प्रति इनकी ने कमाल की रचनाओं को जन्म दिया है। अपनी आज सिसकती महफिल में बस,हैं अंधियारे।। 


बेटी की स्मृति में प्रतिवर्ष साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं और देशभर के वरिष्ठ और 
नव लेखकों को एक ही मंच प्रदान करती हैं | यही इनकी खास विशेषता है । लोकहित के 
लिए समर्पित रचनाधर्मिणी सविता जी को कोटि-कोटि शुभकामनाएं । ईश्वर कृपा से सविता 
जी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपनी लेखनी निरंतर चलाकर मां भारती का भंडार भरती 


रहें । 
मुकेश कुमार ऋषि वर्मा 
फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश 2830॥॥ 


यही है कामना मेरी हः ७२४४ म 


pe स्तान हो अमन का ये चमन है कामना मेरी 
हो फूल चाहत के यही बस भावना मेरी। 
हमारा डा हो ऐसा गुलिस्तां गुल जहाँ महके 
ना झगड़ा हो कोई आपस में मिल करके सभी चहके। 
ना हो कोई आदावत बे वजह की देश में मेरे 
ना रंजिश हो ee स मुल्क में है चाहना मेरी। 
चमन ऐसा हो Mss स्वच्छंद उड़ती हो। 
किसी हैवान की नजरें नहीं कातिल सी दिखती हो। 
है कामना हर शख्स हो पावन पुजारी बस, 
निगाहों में किसी भी bn के दहशत ना दिखता हो। 
पावन हो मेरा दा अरमान है मेरा। 
अमन हो चैन हो हरसू ये हिंदुस्तान है मेरा।। 


मंगलगान नहीं होता अब,गम वस द्वारे। 
जलता जाता देश,चुष् हैं देखो सारे।। 


--प्ो(डों)शरद नारायण खरे 


को संगम सहोदर सम्मान वर्ष 2022 

व बालु न मिला साहित्य प्रदीप सम्मान-2022 

भवानीमंडी। देश के सुप्रसिद्ध कवि एवम साहित्यकार भवानीमंडी अखिल भारतीय 
साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार शर्मा पुरोहित को साहित्य संगम संस्थान 
नई दिल्ली द्वारा जठ म्या र मध्यप्रदेश की होटल दत्त रेजीडेंसी में आयोजित महाकाव्यमेध 
सम्मान समारोह एवं ,अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में साहित्य के क्षेत्र में 
उत्कृष्ट सृजन हेतु राष्ट्रीय स्तर के सम्मान -संगम सहोदर सम्मान वर्ष 2022 से 
सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान संस्थान में हिन्दी साहित्य की उत्कृष्ट सेवाओं 
के लिए प्रदान किया गया। बाल कवयित्री सुगी शर्मा को साहित्य प्रदीप सम्मान-2022 
से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान हिन्दी मे श्रेष्ठ काव्य सृजन हेतु बाल प्रतिभा 
के लिए प्रदान किया गया। 

डॉ. राजेश पुरोहित ने बताया कि उन्हें व उनकी शुभांगी शर्मा को यह सम्मान 
संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह मन्त्र व संयोजिका छाया सक्सेना के 
कर कमलों से प्रदान किया गया सम्मान स्वरूप साफा,सम्मान पत्र पटका व प्रतीक चिन्ह 
प्रदान किए। डॉ. पुरोहित व शुभांगी शर्मा ने जवलपुर में आयोजित अखिल भारतीय कवि 
सम्मेलन में काब्यपाठ कर भवानीमंडी का 
रोशन किया। हा, पुरोहित ने बताया कि इस कहा-खुनी 
दगा का न 2 सत्र है A कल रात चांद 

चन सत्र में संस्थान की 20% कहा हो 

पुस्तको का eo जिसमें डॉ. राजेश डन कुछ Fy न £ 
पुरोहित मंचासीन रहे। संस्थान से अफसाना बन गई। 
प्रकाशित मासिक ई पत्रिका अविचल प्रभा के चांद जो रुठा .....रात से 
नशा मुक्ति विशेषांक को लन्दन से पधारी चांदनी भी थोड़ी उदास हो गई। 
जनरल सेकेट्री तिथि भल्ला ने वर्ल्ड बुक तारों की तमाम कोशिशें 
ऑफ वर्ल्ड क से सम्मानित किया। इस अंधियारे के आगे नाकाम हो गई। 
विशेषांक में डॉ. पुरोहित व शुभांगी शर्मा की की आवाज में 
नशा मुक्ति पर आधारित रचनाएँ भी शामिल रात और भी गमगीन हो गई। 
हैं। राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि पर डॉ. जुगनुओ ने बड़ी कोशिशें की 
पुरोहित को शिक्षकों व रचनाकारों ने मगर रात स्याह -की-स्याह रह गई।। 
बधाइयां दी है। विभा कुमारी 'नीरजा' 


डॉ. राजेश 


मणि बेन द्विवेदी 
वाराणसी उत्तर प्रदेश 


मरता कौन है 

मरने वाला तो मर गया चला गया छोड़कर जहां 

असल में तो वह मरा जो ज़िंदा रह गया पीछे यहां 

किसी को कुछ पता नहीं कैसे वो सबका पेट भरता था 

परिवार की खुशी के लिये वह क्या क्या करता था 

बच्चों की फीस कहाँ से आती थी कोई नहीं जानता 

उसको तो हर कोई था बिल्कुल निक्कमा मानता 

बेटी की शादी का खर्च कहाँ से था आया 

यह आज तक कोई नहीं जान पाया 

दोस्तों से लिया या 5००22 [कार से लिया था कर्ज 

किसी को नहीं थी यह जानना नहीं था जरूरी 

मन लगा कर लगा रहा परिवार को उठाने में 

कोई नहीं जान पाया उसकी क्या थी मजबूरी 

चला गया जब छोड़ कर तब उसकी एहमियत समझ आई 

कैसे दिन रात मेहनत करके घर की दाल रोटी थी चलाई 

अब नहीं आएगा जाने वाला जितना भी तुम याद करो 

बे विखादे के आंसू बहाकर न वक्त अपना बर्बाद करो 

जी अगर दिया होता उसको उचित सम्मान 

दो शब्द मीठे सुन कर खुश रहता न होता परेशान 

कैसे होगा अब गुज़ारा पता चलेगा जब सिर पर पड़ेगी 

मजबूरी का फायदा मत उठाओ समझो सभी को इंसान 
रवींद्र कुमार शर्मा 

घुमारवीं 
जिला बिलासपुर हि प्र 


प्रत्येक रविवार को 


26 जून 2022 
ड लगेगा 
|मरहम का असर होने में वक्त लगेगा। 
ज़ख्मों को भुलाने में थोड़ा वकृत लगेगा। 
समंदर समझ कर तेरी आँखों में डूबा था| माता -पिता 
किनारे तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा।| दूध की मलाई सी, 
हमें हम से मैं को अलग कर तुझे दिल से चांदनी सी शीतल, | उशु 
निकाल ने में थोड़ा और वकत लगेगा। चन्दन की न > 
रात दिन मेरे होठों पर रहता था जो एक] सुग की धूप, . 
नाम उन्हें भुलाने में थोड़ा वक्त लगेगा। की लोरी, | 
ज़िसके लिए सारी सरहदें पार की मेनें वात्सल्य की सूरत, उ्ड 
अपनी हद में आने में थोड़ा वक़्त लगेगा। ममता की मूरत, 
एक सूरत के पीछे पागल हि जा रहा था| रिस्तो में खूबसूरत (माता) 
उन्हें भूलकर होश में आने में वक़्त लगेगा। नारियल के जोठी से सरत. 
हकका मारा व क कर ख़ुदको अनकहे प्रेम के मूरत, 
[कर याद में वकृत लगेगा। कर्तव्य की जिन्दा सूरत. 
अपनी नज़रों में तो गिर गया हूँ लोंगो की| मानवता की पहचान. 
नज़रों में चमकने में थोड़ा वक़्त लगेगा। चारतार की मान /। 
हालात अपने ला लूँगा ज़िंदगी को फिर बच्चों का 5 
से ज़िंदगी बनाने मै थोड़ा वक्त लगेगा। सारे जँहा को अपने में समेटे 
दुख दर्द को आँखों में समेटे 
( पिता ) 
नीक राजपूत प्रमेशदीप मानिकपुरी 
आमाचानी धमतरी छ ग 
पुरूष तेरे पायल की छन छन 
स कालक ल कर बाला 
अडिग एवं अटल होता है। 
सभी समस्याएं उस पर डाल, मयनशीं 30 मैं भूला 
परिवार चैन की वंशी बजाता है। तेरी झील हा 
घर की महिलाएं उसकी उपस्थिति में, मदभरी तेरी आँखें 
अपने को Eee महसूस करती हैं। हमक व 
एक पिता, भाई, चाचा. बाबा, ताऊ, जातो में अदाएँ तेरी 
बेटा,पोता,पति, रिश्तों में करती हैं अदा 
बंधा ART है। होक जु मेने 
म 
इस कहावत को चरितार्थ करता हुआ Re सिल 5 
अपने आंसू छिपाता रहता है। प्या तो है 
घर का पुरुष किसी भी हाल में रहते हुए i छ 8 
अपने को ठीक बताता है, गा 
दूट जाता है पर त 
खे अ पैरों की तेरे पायल 
पर वह भी प्रैम का भूखा होता है, छन्‌ छन सी छनकती 
एक बार प्यार से दुलार दो तो, Hs ने है मेरे 
मासूम म बच्चा बन जाता है। अत तेरा सदा Er 
मान दे दो उसकी भावनाओं को Ci 
तो वह पागल प्रेमी बन जाता है। तेरी झील 
सबका बोझ अपने मजबूत कंधो पर उल्लासी 
उठाए-उठाए थक जाता है तो आँखों में BI be 
एकांत में, निर्जन स्थली पर जाकर, तेरी शोख बे अदाओं, 
अपने मन को,आंखों को कुछ देर मैने है मोहळ wh 
के लिए ढील दे देता है। तेरे हाथों की मेहंदी में 
अपने भावों को छिपाता सवा शेर बनने की स्थिति में Mao 
माँ के द्वारा पकड़ा जाता है तो तेरी नाम को अब कला, 
आंचल में छिपकर फफक पड़ता है। जिन्दगी ss bs 
मुक्त भाव से चैन की नींद सो जाता है। तेरी लील Fis 
अनुपम 
गर रेखा श्रीवास्तव कि 
सन्त कबीर नगर न न 
| चल बुआ 
मैं अहत य क जाता था 
जब सूचना 
i से निराश न हो अअस्वीकृत कविता की... 
असफलता से निराश न हो अपने सीमित खर्चों से बचाता था 
कुछ पाने की सिर्फ आस हो। थोड़े-थोड़े पैसे 
सफलता जरूर कदम चूमेगी ताकि डाकखर्च में दिक्कत न हो । 
गर, जज्बा तेरे पास हो। डाक टिकट लगा लिफाफा भेजता था 
न थक,न रुक,हिम्मत जुटा अपनी कविता के साथ 
बस आगे ही बढ़ता चल। ताकि संपादक महोदय दे सकें सूचना 
कामयाबी जरूर मिलेगी प्रकाशित /अग्रकाशित होने की... 


बस हौसला तू रखता चल। 
शिकस्त ई ब बात नहीं 


उनका दो पंक्ति का पत्र 
मुझे घोर निराशा के सागर में धकेल देता था 
संपादक जी की विवशता पर आ आश्चर्य होता था 


जय होगी,एक दिन जरूर। 


मंजिल तुम्हें अवश्य मिलेगी उटपटांग खबरें/ अर्द्ध नग्न के चित्र/ 
बस धीरज बाला कामुकता से भरी कहानियां, बड़े-बड़े विज्ञापन 
गर्दिश में है तेरे प्रकाशित होते थे 
कोई गम नहीं,कोई गम नहीं पर मेरी कविता नहीं... 
तू लड़ सकता है चुनौतियों से एक दिन मैने संपादक के नाम पत्र लिखा 
तू भी किसी से कम नहीं। और उनकी विवशता के लिए उनका आभार व्यक्त 
म वका सा | किया 
बालोद छग फिर उसके बाद कभी उन्हें कविता नहीं भेजी 
क्योंकि उनकी पत्रिका 
भारत का पतन कविता प्रकाशित करने के लिए नहीं छपती थी । 
क्या फिर मेरा देश पतन की कुमार ऋषि वर्मा 
ओर उन्मुख हो रहा फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश 283/॥॥ 
आपसी कलह फिर आज 
उजागर हो रहा 0 का गीत 
Foo «ख्वाबों में की शोभा,मिलता नित यशगान है। 
अपनी हं ईश वथ मुस्कानों जह 35 जा मान हैं।। 
आज अपने हाथों कर रहा देता है सम्बल ' 
धर्म जात-पात के पेठ है भूखा,तो दे रोटी, 
ऊंच-नीच के भेद में पड़ दे सर्दी मै कम्बल 
उता वतन अंतर्मन में है करुणा SE गुण की खान है। 
मंदिर be मुस्कानों को जब बॉँटोगे,तब जीने का मान है।। 
रमा ॥रजाधर धन-दौलत मत करो इकट्ठा, 
एकता की प्रेरणा है कुछ नहिं पाओगे 
यह चले आ रहे अतीत का जब आलयावर कवा तुम्हें i 
गौरव बता रहा तुम We « 
आ वर्षों I गुलामी को हमको निज कर्तव्य निभाकर,पा लेनी पहचान है। 
प्रत्यक्ष जा रहा मुस्कानों को जब बाँटोगे,तब जीने का मान है।। 
स्वार्थपरता के हाथों मजबूर शानोशौकत नहीं काम की, 
bn कं न ड क्या रक्खा 
वहीं जानता सेवा का फल, 
क्यों oe देश फिर जिसने हैं इसको चक्खा 
पतन गर जा रहा । देव नहीं,मानव कहलाउँ,यही आज अरमान है। 
वदना यादव मुर्कानों को जब बाँटोगे,तव जीने का मान है।। 
चित्रकूट -ग्रो(डॉ)शरद नारायण खरे 


पटना। राजकीय-राष्ट्रीय सम्मान से अंलकृत 
समाज सेविका डा. नम्रता आनंद को शिक्षा और 
पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगादान देने के 
लिये हिंदी दैनिक नवबिहार टाइम्स के 33 वें स्थापना 
दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। 

बिहार के औरंगाबाद शहर के टाउन हॉल में 
नवबिहार टाइम्स का 33 वां स्थापना दिवस धूमधाम 
के साथ मनाया या अवसर पर देशभर के 
विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभाने वाली 
हस्तियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा और 
पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के 
लिये डा. नम्रता आनंद को सम्मानित किया गया। 
डा. नम्रता आनंद को यह सम्मान औरंगाबाद के 
सांसद सुशील कुमार सिंह ने दिया। डा. नम्रता 
आनंद ने सम्मान दिये जाने पर खुशी जाहिर की 
और इसके लिये नवबिहार टाइम्स के संपादक कमल 
किशोर का या अदा किया है। उन्होंने कहा कि 
यह सम्मान मेरे लिये लिये गौरव की बात है। 

डा, नम्रता आनंद ने कमल किशेर को नवविहार 
टाइम्स की स्थापना के 33 साल पूरे होने पर बधाई 
एवं शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मीडिया को 
“चौथे स्तंभ” के रूप में जाना जाता है। आम जनता 
को जागरूक करने में मीडिया ने मि र्ण भूमिका 
निभाई है। मीडिया यदि सकारात्मक ल अदा 
करें तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को 
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 


रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। नवविहार 
टाइम्स ने पत्रकारिता के उंचे मापदंडो को कायम 
रखा है और कमल किशोर इसके लिये बधाई के 
पात्र हैं। गौरतलब है कि डा. नम्रता आनंद सामाजिक 
संगठन दीदीजी फाउंडेशन की संस्थापिका और 
जीकेसी बिहार की प्रदेश अध्यक्ष हैं। 

डा. नम्रता आनंद शिक्षा-महिला सक्तीकरण और 
पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण निभा रही 
है। उन्हें बिहार में पर्यावरण क नाम से भी 


नवबिहार टाइम्स के 33 वें स्थापना दिवस के 
अवसर पर सम्मानित हुई डा. 


नम्रता आनद 


जाना जाता है। डा. नम्रता आनंद को 2004 में 
राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा में किये गये 
उत्कृष्ठ कार्य के लिये राष्ट्रीय यूथ अवाई से 
सम्मानित किया जा चुका है। 

वर्ष 2008 में डा. नम्रता आनंद ने दीदीजी 
फाउंडेशन की नीवं रखी, जिसके बैनर तले उन्होंने 
जल जीवन हरियाली, बेटी पढ़ाओं बेटी बचाओ, 
पर्यावरण, स्वच्छता, तंबाकू विरोधी अभियान, 
साक्षरता, रक्तदान, पल्स पोलिया प्रतिरक्षण, 
कोरोना जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, 
विकलांगों के शस समेत कई सामाजिक कार्य 
र जिसके लिये उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति 

|] 

वर्ष 209 में डा. नम्रता आनंद को मुख्यमंत्री 
नीतीश कुमार ने विहार के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का 
राजकीय सम्मान भी दिया। इन सब के साथ डा. 
नग्नता आनंद सामाजिक संगठन रोटरी क्लब में भी 
सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। वर्ष 202 में र 
नम्रता आनंद ने कुरथौल के फुलझड़ी गार्डन में 
संस्कारशाला की स्थापना की। संस्कारशाला के 
माध्यम से गरीब और स्लम एरिया के बच्चों का 
नि.शुल्क शिक्षा, संगीत, सिलाई-बुनाई और डांस 
का प्रशिक्षण दिया जाता है। पर्यावरण लेडी आफ 
बिहार के रुप में चर्चित हो रही डा. नम्रता आनंद 
दा के जंगल को बचाने की मुहिम में भी जुड़ी 

| 


ये वक्त भी गुज़र जाएगा विषय पर नई डान हिंदुस्तान 
परिवार द्वारा आयोजित की गई काव्य 


गत दिनों 6 जून को नई उमंग परिवार द्वारा एक 
लंबे समय बाद काव्य गोष्ठी का आयोजन किया 
गया । कार्यक्रम का शुभारंभ विघ्नहर्ता गजानन को 
याद करते, हुए अनुराधा प्रियदर्शिनी ने अपनी 
समधुर वाणी से वंदना की साथ ही सरस्वती वंदना 
के साथ संगीता बहुगुणा के द्वारा अपने मधुर र वाणी 
से कार्यक्रम को शुरुआत की ओर ले गए। 
कीय ची श्रीवास्तव ने स्वागत उद्बोधन करते 
रहे हुए में शामिल सभी रचनाकारों का 
स्वागत करते हुए नई उमंग हिंदुस्तान परिवार के 
संरक्षक संस्कार अग्रवाल को जन्मदिन की अग्रिम 
शुभकामनाएं भी प्रदान की । 

काव्य गोष्ठी का विषय- ये वकत भी गुज़र जाएगा 
रखा गया था। 

कार्यक्रम की मुखा अतिथि रामकरण साह जीने 
हृदय के भाव को सिमेटकर निःशब्द कर देने वाली 
स्वरचित रचना प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जब 
अपनी रचना से आप खुद आनंदित नहीं होते आप 
दूसरों को आनंद नहीं दे सकते। कविता को सार्थक 
रूप से परिभाषित रा हुट उन्होने में भाव विभोर 
कर दिया । संस्था के उतर प्रगति हेत ह हृदय की 
अनंत गहराइयों से अपना आशीष प्रदान और 
हमेशा साथ बनाए रखने की बात कह संस्था को 
आनंद चित्त कर दिया।कार्यक्रम की अध्यक्षा 
अनामिका मिश्रा ने अपनी सुमधुर वाणी से स्वरचित 
सार्थक रचना प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी संस्था 
के साथ जुइकर उन्होंने व्यक्त करते हुए 
अपना स्नेह और आशीष प्रदान किया। 

कार्यक्रम की मुख्य संचालिका रीता प्रधान ने 
कार्यक्रम की शुरुआत देव तुल्य मुख्य अतिथि 


ऊँ के विभिन्न क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से बीएड और एमएड तथा `) 
तीनवर्षीय इनट्रिगटेड कोर्स बीएड-एमएड में प्रवेश लेने का सुअवसर ई 


अगर आप एक शिक्षक बन कर हमारे समाज 
की सेवा करना चाहते है तो राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान औ? प्रशिक्षण परिषद नईदिल्ली 
(एन सी ई आर टी)आपके लिए जुन मौका 
लेकर आया है। एन सी ई आर टी ने शिक्षण 
गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए देश के विभिन्न 
जगहों पर अपने संस्थान स्थापित किये है-।- 
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (९।६) 
अजमेर(राजस्थान) 2रीजनल Pe ऑफ 
(RIE) Es 
ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर (९।६) 
(उड़ीसा) 4-रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ क 
(९।६) मैसूर (कर्नाटक) 5 नार्थईस्ट 
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग 
(मेघालय)(\६९।६) 6 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ( 
॥६)नईदिल्ली HR i ह ऑफ 
एजुकेशनल नई 8-पंडित 
सुंदर लाल शर्मा सेंट्रल वोकेशनल इंस्टीट्यूट 
(P$SC\६)भोपाल। 
उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से एन सी ई आर 
टी निरंतर गुणवत्तापूर्ण पूर्ण शिक्षा उपलब्ध 
कराने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार 
के आन लाइन, ऑफ लाइन, पूर्व सेवा ,सेवा 
रत शिक्षको के लिए शार्ट /लांग टर्म 
प्रोग्राम आयोजित करती रहती है। 
आज हम क्रमांक [से 5 तक संस्थानों में 
उपलब्ध प्रोग्राम बीएड और एमएड तथा 
तीनवर्षीय इनद्रिगटेड कोर्स वीएड-एमएड में में 
प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताएंगे।आप आसानी 
से बीएड और एमएड करके समाज की सेवा 
कर सकते है और अच्छा पैसा और सम्मान 


रामकरण साहू और अध्यक्षा अनामिका मिश्रा से 
ps ति लेते हुए की। उन्होंने कहा कि कोई सदैव 
नहीं ना कोई सदैव गरीब रहता हैं, ना कोई 
खुशी खरीद सकता ना कोई अपना गम बेच सकता 
। समय परिवर्तन शील है, जो गुज़र ही जाता 
है।सह संचालक के रूप में सजू कुमार ने अपनी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।दोनों कै संयुक्त संचालन 


से काव्य गोष्ठी संपन्न हुआ।सम्मेलन में .डॉ आर के 
मतङ्ग, सुधीर श्रीवास्तव गोण्डा, संगीता हणा, ष 
अनुराधा बियर डॉ. सुमा । लिवर रख रेखा 
कमा हुमा ॥ अंसारी ,ऊषा जैन h 
आचार्य, डॉ शशिकला अवस्था, रश्मि 
श्रीवास्तव ", संगीता श्रीवास्तवा, हत 
देशवाल, मेहर , प्रज्ञा आम्बेरकर, 
सोलंकी, कवि मकरंद रमाकांत जेना, ईश्वर चंद्र 
Ee पांडेय, प्रभात राजपूत प्रो मीना आलय; 
तबरेज़ अहमद,संस्कार अग्रवाल, सज कुमार , रीता 
प्रधान ने प्रतिभाग किया। विषय आधारित अपनी 
गीतों गजलों से प्रतिभागियों ने सबका मन मोह 
लिया।सम्मेलन में ख्यः त के रूप में प्रवीण 
गौतम जी संगीता जी आदि रचनाकार 
शुरुआत से अंत तक बने रहे और अपना आशीष 
, स्नेह प्रदान किया। अन्य श्रोताओं के रूप में 
दिल्ली, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, असम इत्यादि 
जगहों से रचनाकार जुड़े रहें। कार्यक्रम आयोजक 
तबरेज़ अहमद ने संस्था के सभी सम्मानित 
पदाधिकारियों का परिचय देते हुए संस्था के 
उत्तरोत्तर प्रगति हेतु विचार किए गए कार्यो को साझा 
कर सभी रचनाकारों से सहयोग की आशा की और 
साथ और स्नेह बनाए रखने हेतु निवेदन किया।अंत 
में सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित 
किया और कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। 
सम्मेलन का आरंभ शाम 6 बजे हुआ जो शाम 
9:00बजे समाप्त हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने 
के लिए नई उमंग परिवार के सभी पदाधिकारीगण 
तथा वरिष्ठ कवि गण सम्मेलन में बने रहें । 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
26 जून 2022 


गम को भूलकर,हम गीत गाएंगे 


गम को भूलकर,हम गीत गाएंगे दिल की कलम से लिखता रहु सदा 
आज फिर से नया गीत बनाएंगे देश हित में चलता रहे कलम सदा 
एक नई फ़िज़ा निखर रही है आज अर्पण हो माँ को वो गीत बनायेंगे 2 
A में बिखर रही है आज 2 गम को भूलकर, हम गीत गाएंगे 
के साज पर नया सुर सजायेंगे अरमानो की बस्ती रोज सजती रहे 
गमको क गीत गाएंगे तारों की बारात रोज दमकती रहे 
सुरभित हो जीवन चमक रही है आज प्रफुल्लित हो जग ऐसा कल बनाएंगे 
सूरज देता है नित नव-नव आगाज गम को भूलकर, हम गीत गाएंगे 
महक जाये गुलशन 
ऐसा kd [ल खिलाएंगे. 2 


| हि 
विशालकाय स॒नस्पाट ने 
बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिन्ता 


च र एक विशालकाय सनस्पॉट 
ने र की चिंता बढ़ा दी है। 
नासा के वैजनिक इस सनस्पाँट की 
बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। ऐसा 
इसलिए क्योंकि इस सन स्पाट का 
चेहरा सीधे पुथ्ची की 

ओर है। वैज्ञानिक इसके आकार को 
लेकर भी चिंतित क्योकि यह तेजी से 
बढ़ रहा है। सनस्पॉरट पिछले 24 घंटे 
में अपने व्यास का दोगुना हो गया है। 
इस सनस्पाट का नाम एआर 3038 
है। पृथ्वी की ओर निगरानी कर सीधे 
इस सनस्पॉँट के होने से ये सोलर 
फ्लेयर को हमारी ओर भेज सकता 


है। 

स्पेस वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 
रविवार से सोमवार की रात तक 
सनस्पाट पृथ्वी के आकार का तौन 
गुना तक बढ़ गया। सनस्पॉट का 
आकार 3865 किमी से 5338 किमी 
हो गया। वैज्ञानिक इसके बढ़ते 
आकार को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि 
इससे निकलने वाले रेडिएशन 


गम को भूलकर, हम गीत गाएंगे. 


ग तक किसी भी तरह की 


सोलर फ्लेयर की चेतावनी जारी नहीं 
की गई है। सनस्पॉट 
धब्बों को कहा जाता 


पर काले 
i सनस्पाँट 
सूर्ये पर आमतौर से होते हैं। इनमें से 
खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं। 
5208 के अन्य तापमान से 
कुछ ठंडे होते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह 
पर बनते जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत 
शक्तिशाली होता है। इसका मतलब ये 
हुआ कि यहां मैग्नेटिक फील्ड दे की 
ज्यादा होती है कि सूर्य की गर्मी भी 
सतह को मा है, 

कारण यह काला है। 

सन स्पॉट का आकार भले ही दोगुना 
पर जीपीएस सिस्टम और हो रहा है, लेकिन इसका बढ़ता 
नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आकार चिंता की बात नही है। 


“अग्निपथ योजना सेना भर्ती में 


क्रांतिकारी बदलावः राजनाथ 
नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में 
जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर उठ रही 
आशंकाओं को निराधार करार देते हुए गत शनिवार को 
कहा कि इस योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी 
और खामियों को समय-समय पर दूर किया जाएगा। 
हि श्री सिंह ने एक टीवी चैनल के सम्मेलन को संबोधित 
गो] करते हुए कहा की सरकार ने इस योजना को बहुत सोच 
का समझ कर तैयार किया है और इसे का करने में जो भी 
चुनौती आने की संभावना थी उनका निराकरण किया गया हैं। 
उन्होंने कहा,'जब कभी भी कोई नई योजना आती है तो उसे लेकर कुछ 
आशंकाएं लोगों के मन में रहती हैं। 'अग्निपथ योजना' में जो भी चैलेंज आने 
की संभावनाएं थी उनका भी निराकरण किया गया है। उन्होने कहा कि वह इन 
आशंकाओं को खारिज नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि यह 
आशंका होनी ही नहीं चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि वह इस योजना को रक्षा 
क्षेत्र में बड़े बदलाव वाला सुधार मानते हैं Cs भर्ती प्रक्रिया में भी 
क्रांतिकारी बदलाव होगा। कहा कि अग्नि वीरों की सेवा के चार वर्ष पूरे 
होने के बाद उनमें से 25 प्रतिशत को नियमित किया जाएगा। 


प्राप्त कर सकते है। 
बीएड- 


हही में प्रवेश के लिए बेचलर डिग्री 
इंजीनियरिंग/ विज्ञान वर्ग,/ कॉमर्स बर्ग /कला 
वर्गकीपरीक्षा 50 प्रतिसत,(५८/५ ९५) और 

के लिए 45 प्रतिसत,) उत्तीर्ण करना 
अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम आर आई ई 
अजमेर, आर आई ई भोपाल ,आर आई ई 
क ,आर आई ई मैसूरतथा NERIE 

में उपलब्ध है । 
बीएड में कैसे प्रवेश पाएं 
प्रवेश परीक्षा और स्नातक में प्राप्त अंको 
आधार पर ही मेरिट बनेगी।जो इस वर्ष 
स्नातक की परीक्षा में शामिल हो रहे है वे भी 
परीक्षा में बैठे सकते है इस शर्त के साथ 

वो निर्धारित तिथि तकआवश्यक अर्हता 

हासिल कर लेगें । एक निश्चित तिथि तक तक 
अपने स्नातक के अंक अपडेट वेबसाइट पर 
कर सकते है। इस कोर्स को करने के बाद एक 
शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के bad 
देश मे कक्षा 6सेब।0 तक के टीचर बन 
है अगर आप एन आई ओ एस के द्वारा 
आयोजित ब्रिज कोर्स कर लेते है तो आपासे 
0 वी तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए 
योग्य हो जाएंगे।वेतन लगभग40 /50 हजार 
मिलता है। 
भ९4- इस कोर्स में प्रवेश के लिए 
बीएड/बीएससी एड/बीए एइ/बीएससी 
बीएड/बीए बीएड/ बी एल एड/डी एल एइ 
तथाबेचलर डिग्री विज्ञान/कॉमर्स/कला में 
50प्रतिसत(५८/ऽ१ तथा ५ के लिए 


45प्रतिशत) पास होना चाहिये। जो इस वर्ष 
स्नातककी परीक्षा में शामिल हो रहे है वे भी 
ह परीक्षा में बैठे सकते है इस शर्त के साथ 
वो निर्धारित तिथि तकआवश्यक अर्हता 
हासिल कर ठेगें । 
एमएड में कैसे प्रवेश पाएं 
प्रवेश परीक्षा और अकारी परीक्षा में प्राप्त 
अंको आधार पर ही मेरिट बनेगी।जो इस वर्ष 
अर्हकारी परीक्षा की परीक्षा में शामिल हो रहे 
है वे भी इस परीक्षा में बैठे सकते है इस शर्त 
के साथ कि वो निर्धारित तिथि तकआवश्यक 
अर्हता हासिल कर लेगें | एक निश्चित तिथि 
तक तक अपने स्नातक के अंक अपडेट 
वेबसाइट पर कर सकते है। 
बीएड-एमएड तीन वर्षीय समेकित कोर्सः 
यह कोर्स क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में 
उपलब्ध है ।इस कोर्स में प्रवेश के लिये किसी 
विशेष राज्य का बंधन नहीं है भारत के 
अ गरि इस कोर्स में अप्लाई कर 


स | 

इसमें प्रवेश के लिये वही योग्यता निर्धारित है 

जो बीएड के लिये निर्धारित है । 

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर (२।६)मे प्रवेश 
"कजमेर में बीएड ,एमएड में केवल वही छात्र 

प्रवेश ले सकते हैं जो उत्तर प्रदेश ,हरियाणा 

“हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर ,पंजाब 

राजस्थान उत्तराखंड , दिल्ली चंडीगढ़ के 

निवासी हैं । 

इन प्रदेशों में के कॉलेज सेपरीक्षा उत्तीर्ण की 


है। 
2 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर (९।६) में प्रवेश 


£ मैसूर में बीएड ,एमएड में वही छात्र प्रवेश 
ले हैं जो जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक 
'केरल, तमिलनाडु ,तेलंगाना ,और यूनियन 
टेरिटरी पांडिचेरी लक्षदीप के छात्र हैं 

3 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर में प्रवेश 
RIE उ में वही छात्र एमएड में प्रवेश ले 
सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश असम विहार 
झारखंड , मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड 
उड़ीसा सिक्किम त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल 
तथा अंडमान निकोबार आइसलँड के छात्र हैं। 
इन राज्यों के छात्र एमएड के प्रवेश के लिये 
इसमें प्रवेश ले सकते है । 

जबकि इस संस्थान में बीएड में प्रवेश के लिये 
बिहार ,झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ,अंडमान 
निकोबार का छात्र /छात्रा होना चाहिए। 

4 उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग में 


प्रवेश 

इस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में केवल बीएड कोर्स 
ही संचालित है। असम, मेघालय, 
मिज़ोरम ,नागालैंड, Sa के छात्र 
'छात्रा बीएड में एड्मिसन ले सकते है । 

5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में प्रवेश 
इख सथान fe बीएड ,एमएड में प्रवेश 
मा , छ र अहार मुरत, न 
गोआ, दमन द्वीप ,दादरा नागर छात्र 
और छात्रा ही ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी 
के लिए http://cee.ncert.80४.in पर 
संपर्क किया जा सकता है। 

आवेदन करने का शूल्क ल्क सामान्य वर्ग के लिए 
000 ओबीसी के लिए 000 एससी एसटी 
कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 500 तथा विकलांग 


क के लिए 500 निर्धारित किया गया 
॥ 


प्रमुख तिथियां 

आन लाइन आवेदन की अंतिम तिथि 
30जून2022 

प्रवेश परीक्षा(८६६2022) :: 24 जुलाई2022 
अकारी परीक्षा के अंक अपलोड करने की 
अंतिम तिथि :25जुलाई 2022 


रिजल्ट ((६६2022) : 5 अगस्त2022 
संपर्क हक 
उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलांग 


http://berie.nic.in 
क्षेत्रीय हे संस्थान अजमेर 
hie :/fwww.rieajmerraj.nic.in 
ष्रीय क्षा संस्थान भुवनेश्वर 
https://www riebbs.ac.in 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल 
https://www.riebhopal.nic.in 
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर 
र ://www.riemysore.ac. in 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद नई दिल्ली 
https://ncert. nic, in 
प्रस्तुत आलेख मौलिक है ।सूचना को ही 
वेब साइट से संकलित किया गया है। 
करने से पूर्व आधिकारिक वेबसाइट पर विज़ट 
जरूर कर लें। पूर्णतया संतुष्ट हो जाने पर ही 
आवेदन करें। 
कमलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 
राव गंज कालपी, जालौन 
उत्तर प्रदेश पिन 285204 


उसका व्यक्तित्व व चरित्र। 


अपने सम्पूर्ण ज्ञान को उडेल 


बनाने में और भुला देती है 


विलीन हो जाती है तुममें 
भुला कर अपनें अस्तित्व को। 


परन्तु तुम जिसके सर्वस्व 
तुमसे इतर र भी नही चाहा। 


कुछ चाहा तो ही 


उसका स्त्रीत्व व समर्पण। 


फिर जी सके वो भी अपना 
स्त्रीत्त और कह सके गर्व से 


अपूर्ण हूँ होकर तुमसे विरत 


नई दिल्ली द्वारा जबलपुर मध्यप्रदेश 


महाकाव्यमेध वार्षिकोत्सव में 
संस्थान द्वारा प्रकाशित अविचल 
प्रभा मासिक ई पत्रिका के नशा 
विशेषांक को वर्ल्ड बुक ऑफ 


जबलपुर के होटल दत्त रेजीडेंसी में 
आयोजित महाकाव्यमेध सम्मान 
समारोह एवं वार्षिकोत्सव की 
संयोजिका छाया सक्सेना ने 
मीडिया प्रभारी डॉ. राजेश 
को बताया कि अविचल प्रभा 
मुक्ति विशेषांक को यह सम्मान 


हिंद देश के वासी हो तुम, 


एक बनो तुम नेक बनो तुम, 
सत्य राह पर चलना है। 
खून खराबा करके हरदम, 


माटी है यह वीर सुतो की, 
सकल जगल अभिमानी है। 
जन्म लिए श्री राम यहाँ पर, 
यमुना गंगा बहती धारा, 


श्याम सुनाते मोहक मुरली, 


का मौसम था। आकाश में 
|काले-काले बादल छा रहे थे। अंधेरा 
[होने वाला था। गली में बिजली खम्भे 
कि नीचे कुछ छोटी-छोटी लड़कियाँ 
[ही खेल रही थीं। जनक खुश 

। अचानक बिजली । सब 
[इर गयीं। वहीं पर ठहर गयीं। तभी 
मिन्नी बोली - 'चलो यहाँ से चलते हैं, 
तिज बारिश होने वाली है। आँधी भी 
आने लगी है।' लेकिन किसी का भी 
[मन घर जाने का नहीं हो रहा था। 


हा 


बाळ क्ला 


रगइते हैं तो उससे आग उत्पन्न 


ब भी शुरू होने लगी। बादल 
गरजने लगा। सभी बारिश का 
आनंद ले रहीं थीं। अचानक बारिश 
तिज होने लगी और बिजली का जोर- 


जाना था। अब हम कहाँ रहेंगे। 


पिता परिवार की प्रतिष्ठा 


जैसे हम दो पत्थरों को आपस में 
होती है , उसी तरह आसमान में 


भी बादल जब रा 

५295 स सुनहरे मौसम का मजा करत वाता ज 
विधि बोली - 'मिन्नी ! उ जाना है होती है और वह धरती के 
[तो जाओ। हम सब तो मौसम का गुरुत्वाकर्षण के कारण पेड़ों, 
मजा लेंगे और इस हल्की बारिश में बिजली खम्भों में गिर जाती है 
भीगेंगे भी! सभी लडकियाँ हसने ज़िस जगह पर गिरती है उस 
लगीं। मिन्नी बोली- 'बारिश का मजा के मा 
[तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जगह के आसपास पूरा आग 
पापाजी जी कहते हैं कि जब जोर से लगा देती है, नष्ट कर देती है। 
|बिजली चमके, तो बिजली खम्भे या इससे निकलने वाला धुआँ बहुत 
पैड़ों के नीचे नहीं ठहरना चाहिये।' ही हानिकारक होता है। 
दूसरी लड़कियों को मिनी के ऊपर आसपास के जगहों के अलावा 
बहुत गुस्सा आया। सभी मिन्नी से हे परे लाने वाले के 
[कहने लगीं- 'मिन्नी,तुम्हें जाना है तो. हों पर जाने वाले मनुष्य 
जा। हमें तेरा भाषण नहीं सुनना है।' शरीर को भी नुकसान पहुँचाती 
मिनी बचे चली हा क है। अगर तुम्हें कल जाता तो 

सभी लड़कियाँ दौड़-दौड़ कर हमारा क्या होता। 
हि सि काल ती कि हमें भी मिन्नी के साथ ही घर चले 


बोली- 'चलो उस पेड़ के नीचे जा कर 
खड़े हो जाते हैं। बारिश के थमते ही 


(जोर से चमकना शुरू हो गया। हेम घर चलेंगे।' 
थोड़े ही दूर में बहुत सारे पेड़-पौधे लगे 
लड़कियाँ घबरा गयीं और कहने लगी औं ह E क 


लगीं , बिजली पेड़ से कुछ दूरी पर 


विधि के मम्मी-पापा ने लड़कियों को| 
अपने घर की ओर आते हुए देख| 
लिया। अंदर बुलाया और पूछा- 
"इतनी बारिश में क्यों भींग रहे थे 

सब ?' लड़कियाँ इर के मारे काँप Es 
थी। विधि की मम्मी को समझ में आ| 
गया कि कुछ न कजा है, 
इसलिए बच्चे डरे ह बातों| 
र बातों में घटना की पूरी जानकारी| 


] 
पापाजी ने सबको को डाँट लगायी;| 
और उन्हें समझाया- 'जीवन में हमेशा| 
याद रखना कि हमें पेड़ या बिजली] 
खम्भे के नीचे ऐसे समय नहीं खेलना| 
या रहना चाहिए। 
तुम सबने देखा है कि आसमान से| 
वज़ापात पेड़ों पर जा गिरा । जैसे हम| 
दो पत्थरों को आपस में रगइते हैं तो| 
उससे आग उत्पन्न होती है , उसी तरह] 
आसमान में भी बादल जब एक- 
से टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न 
है और वह धरती के गुरुत्वाकर्षण के| 
कारण पेड़ों, बिजली खम्भों में गिर] 
जाती है जिस जगह पर गिरती है उस| 
जगह के आसपास झू आग लगा देती| 
है, नष्ट कर देती हैं। इससे निकलने| 
वाला धुआँ बहुत ही हानिकारक होता| 
है। आसपास के जगहों के अलावा| 
वहाँ पर जाने वाले मनुष्य के शरीर 
को भी नुकसान पहुँचाती है। अगर| 
कुह क्छ हो जाता तो हमारा क्या| 
। ऐसा नहीं है कि मिन्नी झूठ बोल| 
रही थी। बादल व बिजली के सम्बंध| 
में जो बातें उनके पिता जी ने उसे| 
बताई है , वही तो उसने तुम्हें बताई ; 
और तुम सब को मजाक लगा। सभी| 


प्रदान किया साथ ही उज्ज्वल भविष्य की| 
कामना की।उल्लेखनीय है कि संजय 
वर्मा दृष्टि' को र्य [य कस्य स्तर| 
पर 29 सम्मानों से सम्मानित किया जा| 
चुका है। 


„मो सित ङस हुए ह गर्व क स्लुष्व हो खा ही 
सम्मान पत्र 


प्रत्येक रविवार 
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बेठी बचाओं 


क र जाना जहान भी।। 
अधिक सुविधा ढूंढते हुए 
चला..., 

गांव से शहर आया मैं 


बेटी बचाओं ओ दुनिया वालो 
करता है अब ये यर 
रहेगी जब होगी 
कहती है ये माँ की पुकार 
खिल जाते मन सभी के 
बिटियाँ हो हर घर सभी के 


दुःख दूर होगा सुख होगा पास 
बस करना तुम सबपे ये उपकार 
बेटी बचाओं ... 5 
पायल बजेगे अब हर घर अंगना 
बिटियाँ से घर ना होगा सुना 
माँ अब अभी ना होना उदास 


ना 
श्रृंगार को कोई अब ना 


ऐसा संकल्प लेवे सब हम आज 


बिटियाँ करे इस जग पर राज 
बेटी बचाओं 


पिताजी 


कि घर आ ही गई।दोनों हनीमून हो 
[कर घर आ गाएं ओर सुत गत अपने 
[पापा के साथ दफ्तर जाने लगा और 
प्रीति अपनी सास के साथ रसोई में 
[मदद करने लगी।वैसे खाना बनाने 


हाथ पूरी रसोई सौंपना मंजूर 

नहीं था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक 
रहा लेकिन अब दोनों में मतभेद बढ़ने 
लगे।और एक समय आया कि इसी 
बातों में उसकी सुकांत से भी मतभेद 


कर अपने आप को हलका महसूस 


बची सर झुकाए चुपचाप विधि के कमरे की| लाखों में एक हजारो मे, ६ 
परिवार की समस्याओं का क L ब उ सभी र ठ तरफ चली गई। उन्हें आज एक अच्छा दुनिया के लाख सहारों में। 
EU FI): सबक मिला था। विरही. 
एकमात्र समाधान देखने लगीं। किसी के मुँह से कोई "प्या देवांगन 'प्रिय' दम ठोक आज कहता विरही, 
पिता ही तो है, आवाज नहीं निकल रही थी। बारिश < सम्बन्ध पिता का प्यारो में। 
बच्चे के लिए में ही भागते हुये सभी लड़कियाँ विधि जीसगढ कि वटवृक्ष सरिस छाया जिसकी, 
ईश्वर का रंग-विरंगा के घर चली गंयी। 'सगढ़ जी हक तो सहारा है। भगवान सरिस माया जिसकी। 
दात पिता ही तो है। र पना उनके न हक पल भी, अपनी संतति के लिए कि, 
कहा था रह बातें न्‍ हमें रहना गवारा है। माता समान दाया उस 
पिता आकाश दि है दस बातें पिता तो छाँव बरगद सी, कम खाकर भी जी लेता है, 
अँधेरे परिवेश मे दिनमान मैं क्या होना चाहती हूँ या क्या हूँ ये कसक, टीस, चमन को सींचता माली। अपने i लेता है। 
पिता ही तो है। सवाल कुछ महीनों में या सदा चिता किया करता. सहता है शीत-घाम सब कुछ, 
पिता देखना चाहता है कभी -कभी तो सालों में , हृदय में हसरतें पाली। बच्चों को सुख ही देता हैं। नह 
बच्चों को उच्चत हिमालय जैसा बादलों की तरह पुमङपमढ के सदा ही जोड़ रखते जो, अपने जो कुछ हो फर्क नहीं, 
पिता का मन गहरा है मन के आसमान है हमारी शान होते हैं। साधन -सुविधा में तर्क नहीं। 
समुद्र से भी कहीं अधिक कहने को मैं भी सिर्फ एक बहुत बडा हिस्सा पानी , _ सदा बांटे खुशी हमको , हर संतति का है धर्म यही, र 
और पवित्र शिवालय जैसा कछ दे खून के भाग और एक मास का टुकड़ा ही तो हूँ हमारी जान होते है। श्रम जाये पिता का व्यर्थ नहीं। 
पिता के ही बल पर मिलती है रे बात मुझे समझ क्यों नहीं आती , हि पिता जीना सिखाते हैं. माता की गाथा बहुत लिखि, 
बच्चों को गरिमा,गरिष्ठा बातें तो बहुत जल्दी ही समझ आ जाती है मुझे यूं तो , हमें बढ़ना सिखाते हैं। इतिहास ग्रन्थ के पन्नों स 
पिता ही तो होता है बस बातों के अर्थ बड़े बैचेन करते है कभी घोड़ा कभी गाड़ी, साहित्य सभी झुक जाते हैं, 
परिवार की प्रतिष्ठा शायद इस कि खिलौना बन दिखाते हैं। विरही बापू के चरणों पर। 
पिता का आदेश होता है वजह हर बात का अपना -अपना न खाली हो कभी जेबें , है कोटि नमन हे पूज्य पिता, 
अविचारणीय अलग क्षितिज होना होता है पिता ऐसा खजाना है। तेरा चरित्र तो अनुपम है। 
संक्षेप रूप में पिता का ही और मैं हर बात की परिधि पर ही पिता से नाम है अपना , जितनी औकात हमारी है, 
दूसरा नाम है निष्ठा ठहर जाती हूँ शायद यही वजह है मेरी बैचेनी की । पिता से आशियाना है। जितना लिख पाऊँ कम ही है। 
यादव £> मंजू मीरा 'सजल' वीरेन्द्र कुमार मिश्र 'विरही' 
जयपुर (राजस्थान) | | नागौर राजस्थान गोरखपुर, 
मा प्रीति एक धनवान घर की लड़की थी होते होते बड़ी लड़ाइयां भी होने लगी| 
है वर्ल्ड बुक आफ रिकॉर्ड म मांगा वोही ही हाजर ल खौहृषाश और इही बात ताल बढ़ ई कि| 
ताव था उनके घरका।तीन बः वह समान के मायके पहुंच गई। 
: लंदन ने ई-पत्रिका अविचल |; हने और माता पिताक उसकी गठती ह लोभी 
j [अलावा ली [आजी सब हमेशा सजा से वह र नाराज 
वि क किया सम्मानित लिप दम शो आप पा 
कानः कि तरतो 2 ध कुछ सोचता ही नह द्वारा बहुत कोशिः ग न | 
दर प | लि ल वह... ताकि वह व्यस्त रह कर... हू नह करत पार ताक ही 
262 र प्रदान किया गया। चेद्रपाल दादा रहे। किन इली सहयो की री अपने गमों को FA केली Fa गई तो प्रीति ने 
मदली आदतें खराब रख दी थी। कर ताकि वह व्यस्त रह कर, 
पिता और अभिमानी बनके रख दिया अपने गमों को भुला सके। दफ्तर 
नाची मेरे पिता जी हि जही और अभिमानी बनके रखदिया._ सकें। दफ्तर में उसके अपने गमो को भुला सके। दफ्तर मे 
एक पिता हैं जो हर बात पता होता है। था जिससे उसमें बदतमीजी आना तो साथ मानव काम करता उसके साथ मानव काम करता 
कौन हंसता कौन रोता कौन खफ़ा होता है । _  |आम बात थी।कॉलेज में भी बड़े गरूर था.संः सुंदर और थोड़ा 8५ और थोड़ा आकर्षक भी था| 
जिम्मेदारियों का जिम्मा उठाते हैं हर वक्त। |से सर उठाके चलती थी किसी को भी “सुदा तो प्रीति का घायल मन सुकांत को| 
होते पिता अंदर से नरम ऊपर से सख्त। कुछ भी कह देती थी।ऐसे में उसकी आकर्षक भी था तो प्रीति रे के दिए पहले दोस्ती हुई और 
मुलाकात सुकांत से हो गई। ऊंचा, का घायल मन सुकांत प्यार भी हो गया।वह उसके पूछे| 
सदर व्यक्तित्व का धनी सुकांत सरल के पागल थी तो मानव भी उससे कत त 
पढ़ाई में अलल आने वालों में से को भुलाने लिए पहले प्यार के वादे करता था।एक 
पिता को पता है हर हालात को पहचानते हैं। |था।प्रीति के मन को भी वह भा गया दोस्ती हई और फिर उसने उससे शादी की बात की तो वह| 
पिता परिवार के हर हाथ का कलाई होते हैं था।लेकिन अपने गरुर को छोड़ वह प्यार भी हो गया।वह थोड़ा टालने लगा थी कि| 
जिंदगी का जीवन माता पिता से संसार में आई है । सामने से बुलाने से तो रही थी। लेकिन उसी के पीछे पड़ गई थी। कुछ दिन| 
जिंदगी को साकार किया पिता ने हर अधिकार दिया। |एक दिन ऐसा मौका र कॉलेज उसके पूछे पागल थी तो ले मानव दफ्तर नहीं आ रहा था| 
मां ने प्यार दिया और खुशियों का एक संचार दिया । [का फंक्शन के इंतजामियां समिति में मानव भी उससे उससे रहा नहीं गया तो उसने 
हम कभी भुला सकते नही, उनका अस्तित्व मिटा सकते नहीं। [सुकांत के साथ उसे भी शामिल किया बहुत उसके घर जाने की ठानी।उसका पता| 
माता-पिता वह हस्ती हैं, उनके फरमान पा सकते नहीं । गिया और वह खश भी थी उसके साथ प्यार के वादे करता दफ्तर से लिया और उसके घर पहुंची| 
जीवन के हर ऊंचाई को पिता देते से बहुत शान से। काम करके।उसी दरम्यान दोनों काफी [|एक दिन उसने उससे तो.वहां तो बड़े ताम जाम से अपनी| 
हमेशा सीख देता रहा बचे रहना गैरों और अनजान से। |नजदीक आएं और प्यार भी हो गया पत्नी के साथ गले में फूलों के हार| 
मोहब्बत भी रहा शिकायत भी रहा फिर भी सहन करता रहा। था आपस में मुलाकातें भी होने लगी शादी की बात की तो वह पहनकर पीछे दार पर लगे 
कलम नहीं जो ब्याह कर दे, पिता जो हर सितम सहता रहा। |तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी थोड़ा ठालने लगा लेकिन 'शादी की पांचवी साठगिरह| 
अंसारी |कर लिया और घर वालों से बात मुबारक' वाले वॉल माउंट के आगे हंस 
जिला-महराजगंज। [करने की सोची। प्रीति थी कि उसी के सकर सुंदर सी,सजी धजी वीवी से| 
प्रीति को तो कोई चिंता नहीं थी पीछे पड़ गई थी। प्यार से बातें कर रहा था।प्रीति को| 
हिंदी साहित्य दर्पण ने | [लटन थी उसको सपोर्ट देने क्र पहले तो हुआ कि सामने जा कर| 
लिए।सुकांत को भी कोई दिक्कत नहीं. बाई आती थी किंतु उसकी सास भांडा फोड़ दे फिर सोचा वहां 
किया सम्मानित थी घरवालों ने खुशी खुशी हामी सिर्फ उससे मदद ही ले [= बेइज्जती के अलावा कुछ| 
सोशल मीडिया पर हिंदी साहित्य मंच| |भरदी।दोनों का स्नातक का इम्तहान खाना अपने हाथ से बनाती हासिल नहीं होने वाला,तो| 
टनकपुर (चंपावत) उत्तराखंड द्वारा गत| हिते ही सगाई की गई और कुछ दिनों थी। प्रीति का कहना था उल्टे पैर वापस आई और| 
Eu का १8जून को प्रदत विषय पिता का महत्व| [में ही शादी भी हो गई। के कि जब बाई आती हैं तो वे अपने कमरे में जा कर| 
संजय वर्मा "दृष्टि पर उत्कृष्ट रचना हेतु मनावर जिला| |समय तो सारे बहुत उदास हो गएं थे दोनों क्‍यों काम करती थी। धे मह मुंह अपने बेड पर| 
पिताकामहल बिपी छ धार मप्र के संजय वर्मादृष्टि' को| [लेकिन बुआजी का तो रोना रुक ही उसने अपनी सास को बह [त जा गिरी और जी भर के| 
सम्मान पत्र आयोजक नीरज सिंह ने| |नहीं रहा था। विदा हो के वह सुकांत समझाया लेकिन उसे बाई के रोई लेकिन एक बात थी कि| 


वह उसके मोहपाश से निकल] 


कर रही थी। 
जयश्री बिरमी| 
अहमदाबाद| 


सोलन हिमाचल प्रदेश। गत 
दिनों 20/6/2022 हिमाचल 
बोर्ड की बारवीं परीक्षा के 
परिणामों में एसबीएम 
पब्लिक स्कूल नालागढ़ की 
उक क्लास की आकांक्षा 
ने स्ट्रीम में टॉप पर 
रही है। 500 में से 
462(92.प्रतिशत) अंक प्राप्त 
स्कूल का नाम रोशन किया 


ठ 
प्र हम |, 
पेड़-पौधों का दिया उपहार। 


अन्न देते, फल सब्जी देते, 


विद्यार्थियों को मिला सर्वश्रेष्ठ परिणाम 


प्रत्येक रविवार को प्रकाशित 
26 जून 2022 


क्रोध 


मनुष्य जन्म बहुत ही सौभाग्य से 
मिलता हैं।पृथ्वी पर जन्मे जीवों की 
अलग अलग क्षमताएं हैं।जिसमे 
पशु-पक्षी कीट- पतंगे सभी का 
समावेश होता हैं।सब ही प्राणियों में 
प्रेम जताने की या नाराजगी जताने का 
अपना अपना तरीका हैं।जैसे सांप 
कभी ऐसे ही गुस्सा कर कटेगा नहीं 


र 


लो आग है 


पहुचाने तक पहुंच जाता हैं।क्रोध एक 
पश्वीय वृत्ति हैं जो ठहरता कुछ क्षणों 
के लिए ही हैं नी रोगमी असर 
छोड़ जाता हैं।उसे 5 भी 
कही जा सकती हैं। क्रोध को शांति 
नाशक तो कह सकते हैं जो मानसिक 
प्रताइना देता हैं,दोनों को ही,जो क्रोध 
करता हैं और जो सहता हैं। दोनों 


देते हमें यह जीवनदान।। है ।दूसरे स्थान पर भारती किंतु र जब उसे अपनी सुरक्षा खतरे में ) को।क्रोध करने से शरीर में कुछ स्त्राव 

पेड़ो से औषधि मिलती, 42/500  (86.2प्रतिशत) हैं तो ही वह कट्टा हैं।वैसे ही 4 \|॥॥। होते हैं जो शरीर के रक्त में एसिड की 

पैड़ो से लकड़ी मिलती। अंक और तीसरे स्थान पर मखी क्खी आदि के विषय में के सकते जाता हैं।गिरगिट की तरह रंग मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे शारीरिक 

पेहो के कारण वर्षा आती, सोहेल429/500(86प्रतिशत) हैं।सिंग वाले प्राणी सुरक्षा में सिंग से बदलना,कौए की तरह कांव कांव कर मुकाम होता हैं, जिससे कई प्रकार 

जड़े भूमि को कटने से बचाती।। अंक प्राप्त किए हैं। स्कूल का मारते हैं। शेर का तो अपना ही अंदाज़ के कान खाना कुतर [तर की तरह आंखें बिमारियां शरीर में जन्म ले लेती 

वातावरण को सू द्ध बनाते, रिजल्ट शत -प्रतिशत आया RE BHARTI. SOHAL हैं क्रोधित होने का।वैसे मनुष्यों में तो बंद कर लेना आदि बहुत ही उदाहरण हैं। क्रोध वो जहर हैं जो क्रोध सहने 

ऑक्सीजन हम पेड़ से पाते। है। तो सभी जानवरों के नण हके जैसे हैं।इसके अलावा एक ओर गुण भी हैं, वाले पर ही असर करता हैं ऐसा नहीं 

पृथ्वी पर अगर पेड़ न होते, सभी विद्यार्थी अच्छे नम्बरों ङ्‌ भी बोलने को कहा जाता मनुष्यों में मानव और दानव दोनों के हैं।क्रोध करने वालें को भी वही असर 

शुद्ध हवा हम कहाँ से पाते।। में पास Ra हैं इसकी ® हे दक चोरी चोरी करना वह बिल्ली गुण ण होते हैं।मनुष्य जब गुस्सा क स्सा करता करता हैं ये द्विपक्षी जहर हैं जिससे 

चाहते हो अगर जीवन खुशहाल, जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा असीम ने अध्यापकों विद्यार्थियों और दबे पांव,बिना किसी बात के पंगे हैं तो सिर्फ उसी को मिली देन हमें दूर रह कर क्रोध को छोड़ प्रश्नों 

एक-एक पेड़ लगाओ हर साल। अभिभावकों को बधाई दी है। हे लेने को गाय जैसे सिंग मारना कहा का बरोग करता हैं वह हैं व्यवहारिक निराकरण लाना 
अपने बच्चों को यह समझाना, विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य की कामना की है। स्कूल की प्रबंधक कमेटी के जाता हैं,कोई इधर उधर उछल के वाणी,जिसे ईश्वर ने मीठी बनाई थी आवश्यक बन जाता हैं। 

पैड़ो को कटने से है बचाना।। सदस्य अध्यक्ष रमेश जैन और सेक्ट्री कुलदीप जैन ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किसी को नुकसान ला चता हैं वह गधे उसमे जहर भर दें उसके प्रभाव से कितने सामाजिक, राजकीय 

शहनाज़ बानो करते. ह विद्यार्थियों और अध्यापकों की मेहनत की प्रशंसा की और सभी को या घोड़े की तरह मारना कहा किसी को भी मानसिक हानि भी आदि संघर्षो को जन्म देने वाले इस 

चित्नकूट,उत्तर प्रदेश बधाई दी। पहुंचा ने के अलावा शारीरिक हानि क्रोध का का र जीवन अ 

न जक छ| बनाए रखता हैं।ये आग का दरिया 
अब कवन द्वार खटकाई शैलेश प्रजापत को राष्ट्रीय य गौरव अवार्ड उससे बच के रहना ही सयाने लोगों 


अब कवन द्वार खटकाई प्रभु जी, 

केकरा के आपन बताई प्रभु जी। 
लोभ, मोह, भ्रम में उलझल बा मन, 
सही मारग न देत दिखाई, प्रभु जी। 
कंचन काया अइसन जी भरमावे 
अब सीरत याद कहाँ आई प्रभु जी। 
दीन-हीन,मलीन जनन पर दया करीं, 
सगरो फइलल बा अधिमाई प्रभु जी। 

बिटिया- बहिन खैरियत से न बाटिन, 


भव्या फाउंडेशन एवं भव्य इंटरनेशनल द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैत्री सम्मेलन में| 


शैलेश प्रजापत को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से नवाजा गया । मुख्य अतिथि के तौर पर 


डॉ परिन सोमानी लंदन मूके मौजूद द रहे। देश के विभिन्न राज्यों से आए बेहतरीन 
कार्य करने वाले देश के को अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य व 

के लिए इस प्रोग्राम में सम्मानित किया गया। 

यह प्रोग्राम अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा ऑडिटोरियम जयपुर| 
राजस्थान में किया गया। ज्य हो कि प्रोग्राम इससे पहले भी शैलेश प्रजापत को कई| 
अवार्ड व सम्मान पत्र मिले हैं। टीम मंथन में शैलेश जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अलग- 


अलग कार्य करवाते रहते हैं और इनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहता हैं। 


जियरा हमेशा रहेला घबराई प्रभु जी। 
कुंहके जब -जब अगनवॉ, 
मनवा 


कर गई प्रभु जी। 
जबसे हम पिया की नगरिया, 
अह से अखियाँ चुसाई ही 
के अंचरवा के 
फिर माई के नगरिया न आई. ie 
नरम - गरम सब काटि के | 
अन्त समय अब कहाँ जाईं प्रभु जी। 
भव-बन्धन से पार लगाई अब + 
हमके चरनियां में बसाई प्रभु जी। 


ना मिला गर साथ 


ड चि की उन्मत 
मंझधार तेरे संग प्यारी 
ना मिला गर साथ तेरा संसार लेकर 


ना मिला गर साथ तेरा संसार लेकर 


अनुपम चतुर्वेदी 
सन्तकवीर नगर, 


मानव तस्करी दुनिया का सबसे 
बड़ा तीसरा संघटित अपराध 


भारत में मानव तस्करी की समस्या विकराल और भयावह है। एशियाई देशों 
में भारत मानव तस्करी बा बन गया है। मानव जीवन की तस्करी या अवैध 
व्यापार का शिकार होना त्रासदी से कम नहीं है इससे मानवता कलंकित 
होती है। अन्य शब्दों में मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध ऐसा भयावह कृत्य है 
जो मनुष्य को स्वतंत्रता जैसे मूलभूत [ल अधिकारों से वंचित करता है। मादक 
पदार्थों की तस्करी और हथियारों के अवैध कारोबारके बाद मानव तस्करी 
या का सबसे बड़ा तीसरा संघटित अपराध है। हालाकि इसकी रोकथामके 
मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक-208 पारित कर 
कानून बनाया गया है, बावजूद इसके मानव तस्करी का धंधा बेहिचक फल- 
फू रहा है। साय अपराध रिकार्ड व्यूरोके आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में 
आठ मिनट में एक बच्चा लापता होता है। सजो , वेश्यावृति इनकी जहां 
नियति बनी हुई है, वहीं शरीर के ठल्या बेचने का घंधा पुलिस, 
माफिया और कुछ डाक्टरों के गठजोड़ से जाता है। भारत में यह हे स 
सबसे बड़ा अपराध वन चुका है। कुछ का भाग्य होता है तो वह वच जाते हैं 
जबकि अनेक गुलामी के दलदल में ढकेल दिए जाते हैं। 


गर्व से कहो हम हिन्दू हैं 


कभी राम कभी प गाम बन अपनी शक्ति दिखलाओ तुम। 
कब तक मौन रहोगे आखिर अब जाग जाओ तुम। 
अपनी बातों को कहने का क्या हक भी खोना चाहते छ 
यूं चुप रहकर अत्याचारों को कब तक सहना चाहते हो। 
तुम चुप रहकर सहते हो फिर भी तुमको कलंकी कहा गया। 
संसद के गलियारों में तुमको भगवा आतंकी कहा गया। 
आ चुपचाप देखते रह गए मन में ही पी गए विष का प्याला। 
कुछ दुर्दम्य दैत्य दुष्टो ने घाटी में बेघर कर डाला। 
तुमको तो शस्त्र उठाने आ तुम तो अहिंसक बने रहे। 
चुप रहकर अपनी कि के खुद ही विध्वंशक बने रहे। 
हर वार सहन करते हो और बार बार गिरते हो तुम। 
फिर किस बूते पर वीर मर्द होने का दम भरते हो तुम। 
अब भी बात नही बिगड़ी आखिर अब तो जग जाओ तुम। 
धर्म की रक्षा करने को खुद परशुराम बन जाओ तुम। 
बहुत हो चुका सहना अब i रहना बंद करो। 
अपने मौन को त्यागो और धर्म की खातिर द्वंद करो। 
अब गददरों के रक्त से निश्चित यह धरती सीचीं जाएगी। 
जो हिंदू और हिंद को गली देगी वो जीभ खींच ली जाएगी। 
बड़े सयाने कहकर गए है की बढ़कर रार नही करते। 
पीछे बेशक नही छोड़ना पर पहले परहार नही करते। 
अब दोनो गालों पर थप्पड़ वाला नियम छोड़ना ही होगा। 
हाथ उठे जो देश धर्म पर वो हाथ तोड़ना ही होगा। 
तिल तिल कट मर जायेंगे पर ये कभी नही होने देंगे 
हिंदुस्ता को किसे के अब्बा की जागीर नहीं होने देंगे। 
जिस धर्म सनातन को गोरी बाबर तक मिटा नही पाए। 
जिसकी कठोर नीवों को कई आक्रांता हिला नही पाए। 
उस धर्म सनातन को रे पापी तू तो क्या ही मिटाएगा। 


हिंदू को मिटाने में वुको छठी का दूध याद आ जायेगा। 
हम धर्म सनातन वाले इस धरती के ह के बिंदु हैं। 
गर्व से कहो हम हिंदू है,हम हिंदू हैं,हम हिंदू हैं। हज 
रुदर प्रताप सिंह 
उन्नाव 


जीत मेरी है तुम्ही 
साथ मिलता जो मुझे 


तेरा संसार लेकर क्या करूंगा। 
से में हार कर के क्या करूंगा। 

तो संग तेरे गीत गाता, 
लहरियों से भी मैं तो जीत आता। 


पार जाकर क्या करूंगा, 


क्या करूंगा। 


साथ मेरे तुम जो होती यह चांदनी हमको सुहाती, 
शांत शीतल यामिनी फिर तो बुलाती मुस्कुराती। 
है अकेले भार जीवन यह भार लेकर क्या करूंगा, 


क्या करूंगा। 
अशोक प्रियदर्शी 
चित्रकूट, 


पिला 


पिता का प्यार 
का आधार 
पालन हार 
सक्त डोर 
सपनों की उड़ान 
उज्ज्वल भोर 
अभिमान हैँ 
जिसके पास पिता 
पहिचान है 
पिता की गोद 


देती 
व 
पिता विश्वास 

हर पल साथ हैं 

जीने की आस 
ज्ञान की खान 

आस्थाओ का सम्बल 

पिता आकाश 
उम्मीद 


नई 
जिंदगी की जंग में 
मेरे करीब 
पिता सागर 
असीम खुशियों का 
होता भंडार 
माँ का श्रंगार 
माँग का कुम कुम 
माधे 
स्नेह बंधन 
मासूम बचपन 
पिता मुस्कान 
स्वप्न साकार 


मेरा वजूद 
सदैव आस पास 


पिता प्रेरणा 
आदर्श हैं हमारे 
राह दिखाते 
माँ का प्यार 
पिता की 
फटकार 
प्रेम अपार 
डॉ विजय लक्ष्मी 'अनु ' 
आगरा 


ऐसा चढ़ा [ खुमार 
जीवन में जब भी मिला ,पहला प्यार, 
भर आया दिल दोस्तों,ऐसा चढ़ा खुमार। 
पहले पहले प्यार का ,होता नशा अजीब , bg 
दिल उसको ही खोजता,होता वही करीब। 
मछली फांसन चले थे,फैलाकर लव जाल, 
पहले पहले प्यार में ,हम हो गए हलाल। 
लव में आती हैं सदा ,अनगिन मुश्किल यार , 
मुश्किल वो जो जीतता ,वो ही पाता प्यार। 
सबके किस्मत में नहीं ,होता प्यार बहार , 
झूठ फूल खिलते यहाँ ,बन के नकली प्यार। 
महेंद्र कुमार वर्मा 
भोपाल इम.प्र, 


बादल छाये 
।छन्न पकैया छन्न पकैया, काले बादल छाये। 
(जोर जोर से बिजली चमके, सँग में बारिश लाये।। 
छत्र पकैया छन्न पकैया, मेंढक शोर मचाते। 
उछल रा हैं दिनभर, घर में भी घुस जाते।। 
।छत्र पकैया छत्र पकैया, आती है ॥ 
नये नये से उगते पौधे, सुंदर दिखती डाली।। 
छन्न पकैया छन्न पकैया, झम झम गिरता पानी। 
दुबके बैठे बंदर सारे, करे नहीं शैतानी।। 
।छन् पळैया छत्र पकैया, गिरते हैं जब ओले। 
पशु पक्षी सब चुप हो जाते, अपना मुँह ना खोले।। आ 
प्रिया देवांगन 
जिला-गरियाबद| 
छत्तीसगढ़ 


आओ. सोगा दिवस मनायें 


a त जून योग दिवस मनाना। 
एक,करके योग रुक मत जाना। 


आदत में करना इसे सुमार। 
फायदे हैं इनके अनगिन अपार। 
योग की आदत बचपन से डाल। 
आगे - आगे देख कमाल | 
आओ हम सब ये नियम बनायें। 
ले य योग प्रतिदिन करते जायें। 
हर छुटकारा पायें। 
मोटापा भी दूर भगायें। 
करता योग। 
काया निरोग। 


तनाव को 
योग से 
स्वस्थ होगा तन, तो प्रसन्न होगा मन। 
कार्यक्षमता में वृद्धि होगी,तनाव रहेगा दूर। 
देखकर तुमको बच्चे भी सीख जायेंगे। 
जीवनभर के लिए तंदुरुस्त बन पायेंगे। 
सारे विश्व में बज रहा योग का इंका। 
अमेरिका, अफ्रीका हो या लंका। 


2 जब सबने मान लिया,योग को पहचान लिया। 
क्यः भी योग की ओर मुड़,अपनी संस्कृति से जुड़। 
i ।कोलिहापुरी दुर्ग छ ग 


का मंत्र हैं। 
जयश्री बिरमी 


| धूप में वो 
छांव बन जाते है! 
मेरे खातिर पतवार 
सहित नाँव 
बन जाते हैं! 
पापा ऐसे होते है 


बस 
मेरा गम ले जाते हैं! 
पापा ऐसे होते है 
वारिस में छतरी बन। 
भीगने से वचाते हैं! 
खुद भीगते रहते हैं 
और गीत नाते ते हैं! 
पापा ऐसे होते हैं... 
सर्द ठंड में दुशाला बन 
मुझे सीने से लगा लेते है। 
आगोश में आकर उनकी 
हम चैन की नींद सो ठेते हैं! 
पापा ऐसे होते हैं 
लता नायर, 
सरगुजा, छत्तीसगढ़, 


सृजन की साधिका 


मैं सूजन की साधिका बन, 
कर्मपथ नव गढ़ रही हूँ। 
सिन्धु की मैं उर्मियों संग, 
नित्य आगे बढ़ रही हूँ।। 
संधियों का जोड़ हूँ. ई 
तुम न मुझको तोइ सकते, 
भावना Es विवेचन, 
मुख न मुझसे मोड़ सकते, 
की मैं लालिमा बन, 
घोर तम को हर रही हूँ। 
मैं सूजन की साधिका बन, 
प गढ़ रही हूँ।। 
कोख में मेरे धरी है, 
विश्व की सारी धरोहर, 
श्वांस से मेरे हरी है, 
द्वार की माटी मनोहर, 
चेतना का गीत बन मैं, 
232 फिर रही हूँ। 
सृजन की साधिका बन, 
कर्मपथ नव गढ़ रही हूँ।। 
आस मेरी स्वयं मैं ही, 
प्यास मेरी सिर्फ मैं हूँ, 
कामना म र्‌ ह 
हास मेरा 
प्रीत के रिश्ते हृदय में, 
नित्य संचित कर रही हूँ। 
Fo [जन की साधिका बन, 
नव गढ़ रही हूँ।। 
सीमा मिश्रा, 
,फतेहपुर 


बिन्दकी 


विनम्र निवेदन 


प्रिय पाठकों, 
इस अंक में प्रकाशित समाचार एवं 
अग्रलेख व कविताएं स्वतंत्र 
रचनाकारों की कल्पना प्रसूति हैं 
जिनकी समीक्षा एवं विवेचना करना 
आप सभी का पूर्ण अधिकार है। 
बावजूद इसके त्रुटियां मानवीय 
स्वभाव का हिस्सा हैं जिनकी ओर 
Fn करना भी आपका दायित्व 
होता हैं जिससे आगामी अंकों में उन 
त्रुटियों का संशोधन किया जा सके। 
समस्त विवादों का निपटारा न्याय 
क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा| 
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